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كتاب السيرة النبویة- المستوى الرابع (مُوّاقف Дама ЦИ‏ 4555( 


Q o 15‏ المشرف العام 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلينء نبينا محمد وعلی آله 
وصحبه أجمعين» وبعد. 


2 


ОВ‏ العلم الشرعي من أهم الضرورات التي يحتاجها المسلم في حياته» وتحتاجها الأمة كلّها 
في مسیرتها الحضارية؛ لذا جاءت النصوص الشرعية في الإعلاء من شأنه وشأنِ حایليه 
قال تعالی: # سهد ДИ‏ لا )نه الا هو ДИВА‏ ما ы‏ ۷ له الا Ла‏ 
dl 6 ¿<= í‏ عمران: ۱۸] قال الشوكاني 8065 „ЈП‏ 5 بأولي ДАЛ‏ هنا علماءٌ الکتاب والسّنة» 
وقال تعالی: «лес Ще 35) со? т)‏ وفي الحديث: امن سلك طريقًا يلتمس فيه علمًا 
سهل الله له به طريقًا إلى الجنة». رواه مسلم. 


ولما كان من الأهدافي الکبری (مجموعة زاد) Фед‏ العلم الشرعيٌ إلى الناس بشتى ОДИ‏ 
وتيسيرٌ سبله» فقد تبنت فكرة إنشاءٍ برنامج (أكاديمية زاد) لصالح О‏ 

برنامج تعليميٌ بهدف إلى تقريب العلم الشرعي للراغبين فيه» عن طريقٍ الإنترنت» وعن طریق قناة 
تلفزيونية خاصةٍ» سعيًا لتحقيق المقصد الأساس الذي هو نشرٌ وترسيخ العلم الشرعي الرصین» 
المبني على سس kale‏ صحيحة» وفق معتقلٍ سلیم» قائم على كتاب الله وسنة رسوله يورم 
بشکل عصري میس فاسال الله تعالى للجميع العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق والسداد 
والاخلاص. 





محمد صالة المنجد 







































































































































































كتاب السيرة النبوية - المستوى الرابع 





كتاب السيرة النبویة- المستوى الرابع (مُوّاقف Дама ЦИ‏ 4525( 





Доза е е 


ря е 


هم مده 
7 ا | еге‏ 2 


تعزیرہ 


سے 4و سي > 


فرحه 
Аш» е‏ 





المحتويات 








де 


الحَمْدُ ФУД бода G. fL 05 à‏ على إمام Д АЛ 124 („ЖАЙ‏ وَعَلَى آله 


= = ғ 


وصحبه والتابعین 152 
یو 1425( 2 е‏ وه 14 «Ай; ДАЈ‏ وهو سيد ولد دم و лој‏ 

š‏ وح зака‏ سے 55 3% على АЗАЙ‏ طا үс‏ والاقتداء сс аз, Да‏ 65553 ومحته 
РРА 35%‏ الآباء والأيناء г;‏ والعشیرق والتجارة ЛА)‏ 

وَفِي هذا المستوى СЕО‏ على شَيْءٍ من (од ода А‏ وَفِيما «оён‏ 
والمواقف التي فرح فيهاء أو حزن فيهاء او ضحك فیھاء آو بی فیّھاء أو عَضِبَ فيهاء أو 
سکت فيهاء Зарр АЛА‏ .253 05 من المَواقف والأخوالِ А‏ 


أن الله تعالى АЗ М‏ من ШЫ‏ لي وة ناه وَذَِكَ لا يُمْكِنْ 
أن يَتَحَقَقّ | إلا بالالمام қалық ы‏ 

«кей 2 نارّهاء في الاساعة‎ Ай, а SM M 
ИЕР ОРА 5 ври قد اَصبَحْنا بين‎ 
.]40 [الحجر:‎ € сор АСК) قال الله تعالى:‎ АВ Бао А, 


Др Жаб сода! 28‏ 25-055 به وَهَذا 123 من الله لرسوله АСУ Jene‏ 
المُسْتَهْرِئُونَ 265015 مت یس۳ ومس وی 
jl‏ بالاشتهزاء برسول الله 54 جاء به لا هلكه الله )55% йз‏ 
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(555; добро SN کتاب السيرة النبویة- الستوی الرابع (مَوَاقف‎ КЕ 





пад, 


А257 е 2 





42 به‎ ы зы المع قير‎ СБ УУ الگلام‎ СДИ даја کان کلم‎ 
А52 др لي‎ Да لاه ما هو إلا أن‎ а e йе а على‎ 56 ААЛ ЕЛА дА 
ИЕ كما حَدَثْ‎ ыы J š ی 8 بام وو را بطیب‎ 

ДЕДО 2,253 عَمْرو‎ 


26 ابن اشحاق: )52 Да‏ بن و ا аа‏ الدؤسي, а Ыл‏ >{ 2 ورټول 4 
АУ‏ بهاء 545 )3 ه رجالٌ من АА‏ وَكانَ الیل ;32 £ қында‏ 


Ке لِأَي:‎ АН АВ بلادناء وَهَّذا الرَّجُل الذي بين‎ 223526 Б: Ju 
وات ا‎ 


وقد 5% جماعتنا» 2253 базы бәз 0 ба É АНЕТА‏ 
7 کین یٹ وي رل تین زج جَته» 250 عَلَيْكَ وَعَلَّى قَوْمِكَ ما 5 دَخَل 
Аы 1855 272‏ تور 


КР 7 


= = > ي ا 


:25555 إلى المَسجِده bÉ‏ رسول الله дома‏ قائم Ыш‏ عِند САД АК‏ منة 


Ca 


قا 
е‏ 


+. 


А‏ ا 


др ЧӘ СИ 
شاع مایم‎ СЕН ДАН 1 Баз, 8 5448 ZZ مت كلكا‎ 


Желе 5 а 992 ان اشک‎ АЫ. об الحَسَنْ من‎ (ДО 
کان کبیخا کر کته.‎ ор به سنا قبلتهء‎ 





ШЕ эзш 


ят нат. وھ‎ 3 >: Те SE А 
5122 422 j= إلى بيته فاتبعتة حَتى إذا‎ Айз» ختی 2 — رسول الله‎ == 


عليه. 


ЕРУУ مُحَمَّدُ! إن مك قالوالی كذا وَكَذَاء قوالله‎ ТОН 
فَسمعتهُ قولا حسناه‎ js ОА للا آشمع‎ 228 ДИ 
Кау 

S 353‏ رسول الله давао‏ الإشلام ولا Д2‏ رن قلا والله ما سَیفث ШҮ»‏ 
4 حسن б^‏ ولا Т‏ !452 مھ 


سو چو же Ли бо‏ ,5 ع5 = 
فاسلمت» و شهکت شهاده И А‏ اق же,‏ 





іш 


ير کو ماک ие. Жо а‏ > ^ و >t.‏ >“ 
وصدق الله إذ يَقول: > 125 ومحكرالله وال حر АСАН‏ # آل عمران: 0[ 


سے N‏ أت سا هس 3 
تمهلة مس في الكلام 





ә в. 8 а „Дата 2 & Жыз Е ^ Р тыа ы, | یس و‎ 
НИЕ се! یترسَل 6555| في کلامب وَلَمْ 58 يُواصل الكَلامَ‎ Аз کان‎ 
Ko الشكتات‎ Ж النفس؛ بل‎ 





كتاب السيرة التبویة- المستوى الرابع )28158 а‏ سای ;4521( 


58 خدیث يت оде, 2 25 2125 ДА Азер Ln‏ 
بل 2255( УД Жау‏ المُسْتَمِعٌ عَدَهُ 601 Ма‏ بگلام واضح َفهُوم» في غاية 


وه 


لشوح. 


بلاغته е‏ #4 وإیجازۂ في зам‏ 





ке‏ ابي هْرَيْرَةَ ان رسو ل الله Дае е‏ قال: (بعشت ینت بجوایع الكَلِم) . آخرجه البخاري 
ومسلم. 


قال این شهاب: ага 1 Ен‏ الكَلِم ыў‏ مع 24 الكَثِيرَة التي كانت 
ТЕС‏ 250 قَيْلَهُ فى Ал‏ الواحد چیه ورین Я‏ 205« 


оди‏ 254 المَدْخَلَ الفناسب للمؤضوع 





كان Дада са‏ 3655 مسا مناسبًا خد алы‏ الذي 255 فيَقدُمُ AM,‏ 
2125 به الگلاع» گما في чат‏ الدَعَوَة في الصَّحِيِحَيْنِ )492450 42 على الصَفاء 
وتف بِهِم: يا صَباحاه! فاجِتمَعُوا АЗИ‏ 


ВИК ري أن یر‎ әш ا لا زج بتفح‎ А у ЙД Шш 
و م‎ 
قالُوا: تعَمْ. ما جَرَّيْنا 252 گذبا.‎ 


- 
“+= وہ نے من ھ 


АА عذاب‎ ба х 


سے سه 
= = - 


G: 





е одат‏ ما بلفث الانتباه 





عن عبد 


عبد الله بن зуд‏ 22885 قال: قال رسول الله Gede‏ «ما 325 C В‏ فيکُمْ؟) 
قلنا: الذی ЖАНУ‏ 

قال: 2¿ 36 ,22265-32 الذي И‏ من ویو شیاه 

(63 ай اما دون‎ „Јо 

قلنا: الذي لا يَصْرَعَهُ Фе‏ 


22455. عند الغضب!‎ Пр 424 пила راك ولیه اللي‎ Pala 


1,2124 лл, 25) 027 Ийе جَذَب النبی‎ 3 


Де гета من الدخول في‎ да а #617 а до чыё 





اعادتة 4424 الکلام ОШ‏ 
6341655 ;2222.2 عَنْ انس zas‏ قال: «كانّ رسولٌ الله ІШ»‏ 
фу‏ )2 عَنْهُ) 


кадри 22‏ قال: اکانَ رسول الله 3530 До Да‏ كلانه 13155 ,5425 
Є 1 (É‏ خرَجَه البخاري. 








كتاب السيرة النبویة- الستوی الرابع (مواقف النبي сыйы‏ وأحواله) 








Айше бы‏ 0755 من الكلام 


21 - | ۰ و = اچ .. £ ,4% Чи:‏ 3 
кН)‏ التاس في التغبیر عَنْ 28135 6 )25 عنها يَعْكِسٌ أخلاقيًاتِ المَرءِء из‏ 


РА ғу کے‎ + әү Ф ٣ мұ ойр سے‎ те ۱ 7 
الأمُورء )223 عَنْها‎ В J عَنْ‎ ИЗ „ШШ ЫШАН а еби децу ШШ; 


але БОЛ يتمَوّه بما بر‎ д 


ан ВФ‏ ع عائشَة айе‏ أن ЯМ‏ رفاعة роди‏ جاعث ل الله م اسک 
په سن خا ا дк. š‏ :اوج 
ققاّث: پا رسول ЖШ ој ови‏ شی Ар‏ یی بغده СТЫ е‏ 
7.5 سر ت .- А‏ پا I.‏ سر ےک ,25 
а‏ ری وانما مه ول الهدیت قال ;452 الله бъ реа Зама‏ أن ترجهي 


з = 


я а (+‏ ,8 - س "Це‏ = - سر 8 е‏ 
إلى رفاعَة؟ لاء حَتى یوق А 5055 ШР‏ آخرجه البخاري ونم 





فاستَخدع ال А Ый ые‏ يشير بو إلى مُعاشَرَة الرّجُل «АЧ‏ 





А о 


3 5 га 8 سر ي‎ 8- > % д^ 
кр ЕЛ ИЧ الإنْسانَ على الگلام عَنْ بَعْضٍ‎ Ја ҮР; 










الفراش: قال Вр аме‏ دعا Бан Яс ЈЕ‏ قبات а-а‏ 
ЦЕ‏ المَلائِكَةٌ حَتَى (а-а‏ . ژواه | لبخاري ومسلم. 


فالفراش Sus‏ عَنِ الجماع. 





ө‏ الاغراس: 5| في قوله „у лее‏ طا КАЖА‏ طلحة уа ) шад‏ 144 4% واه البخاري 


سر لے | “يه 


р‏ سی 


леі а дібс 5‏ فن الکلام 


کان 2 АР Айе‏ فی کلامه یت عَنٍ الگلام الفاجشي. وهو القائل: бр‏ الله لا 


يحب بح الفخش والَفخش). ) آخرجه مُسْلم 





ЗА‏ القبیح ба‏ القول سو 


Шш „Ий‏ الألفاظ التي لا تَحْتَوِلُ 29¿ 8755 الألفاظ 5..1 أو التي فيها 
توغ كفريش أو ФА‏ 
عَنْ أبي 522 Она‏ رسول اشر Аме‏ قال: aa АЛ БЕ p‏ لا 


یمس 7 за‏ في ФИ «Ағы аш‏ لايذري S‏ بات ید . روا البخاري 2125 





كتاب السيرة النبوية- المستوى الرابع (مَوَاقف النبي (ана) Домове‏ 


е القسم‎ оо اشتغمالة‎ 





كان متیر ریما يَسْتَخْدِمُ С‏ في کلامه kS ZU‏ کید والتغظيم: 
32 و 


крак емири‏ بيَدِواء وهو الله ë$‏ فالتفوس کلها XÇ‏ الله 


2 


еще И كان‎ 625 за» قال الحافظ:‎ 








العباد بيد اش أَيْ: بتقدیره وتذییرو. 


ЗААРА 4249‏ 5 ََحْتَطِبَ على ар‏ کب له من آن یأني | 
4.542 أغطاة أ أو КУКА аз „ААА‏ 


Ақсары, Ма في‎ 612222 А لا‎ ыр ың» 2: 





. - : سے سے 9 1 
في سبيله- إلا جاء сда а) F>‏ سم مت В‏ ریح Тон:‏ . روا АА‏ 


| أ ]4 дә‏ والده وَوَلَدو). روا 





ё 1 -0 ес За ۱5 >‏ 
و مه .= ЗДІ.‏ قم „ди‏ أَطْيبٌ Же‏ الله تعالى бо‏ ربح الوشك». زا 
البخاري 23 


АВ مُحَمّد سشرقت‎ дала Си bu ма (واد‎ дава J 2 ریما عَلَفَ‎ 


423 ей واه‎ „ај 














Пзв‏ مر 


اشتغمالة 2542 ضمیز الغائب فيما 185 
айшш‏ إلى ој баби‏ 

كما جاء عَنْ أبي سَعِيدٍ الحْد خدري 228885 O|‏ رسو ل الله ‚Де ә‏ 2 قال: Бр‏ وضعّت الجنارّة 
ще жи 15224,‏ کات صالِحَة قالث: 42 وَإِنْ کانث 22 صالِحَة 
узи: За‏ 541254 هبون بھا؟) .0-85( 





قال СЛ‏ عَلانَ: 432 ٍيماء إلى ОТ‏ الانسانَ КЕ‏ ما до‏ إضافتة 
للنفس Гү] И 5-а) s sa 3 е‏ 





екісі‏ می ) أبي 422 465 2 قال: قال رسول الله 244 Бр Давай‏ َرأ اب 


ا انشا سک 15.3 ЧЕТ «бық dan‏ با وه یر ان آدع بالشجود قح له 
لورت باود алы 555 ¿ü‏ 





Да АЙ حَفض صوته‎ А». 


552 „аА 4138 ФК КІРДЕН! بھی الب‎ и: کما کات‎ 


عندما ية „ав‏ الحال 2 доза‏ 
في حَدِیثِ الوغداد نه لگا تر ЗА бод‏ 5-23 على الب وتان дай‏ لي 


1% аси 1 ولا وقظ‎ «ОШ дело 4413 Аа نيا قال الوقداذ:‎ А; Доне 
«З еру; алал бота МУ зада قال ا بن الجوزي: «هَذا من‎ 





كتاب السيرة النبویة- الستوی اٹرابع саа (5А)‏ النبي مت وأخواله) 






Шш;‏ 15 كان СИ во‏ 249 063 في کلامه сай‏ خَلْقِ اللہ 
желді: 5154212; 255 x‏ منطفاه حتی арі Ы ауы‏ القلوب» 
يبي ДМ‏ ;25261455 بکلام за Ааа‏ کی үч‏ ای y Р.‏ 


кайа Ша; Кат‏ بن дё ыд оваа‏ َكاذ ل 
کله نیما ا ی Дуз‏ فیما یج و وا 

َو کم اک تر БЕКЕТІ‏ لوا ون تلم ما وعلا اه جع 
الاس من وید وا pa а Т ЫЫ АЛ ИЯ‏ لا زر ولا لش АУ‏ 
шыу‏ يَنْحَدِرْنَ». фр‏ المُسْتَدْرَك. 





ва ü š ë вана‏ ي ване ива‏ لي š a‏ چ š‏ ېي ي ниши SEDER‏ ي ва‏ اي يی يی ваше‏ ېي ئي ساح يق لي ی ېي ي шаа шаша‏ يآ نې = ې ني عم يی ني ج يی يې ва‏ ېي یي ې ع شي لي يی ہو ي ېي ي ع ана‏ هاس ع هاه ع ساس ه باع 


И из 1223 ш Jš‏ صِيعَة کال ال َنِم يستغوها في أَْمانه؟ 





ې ې س شاه د يې ви‏ شاو عق و س ج ې ېی قم و ج ی س ق د ص یې ص و شع د сложат ивана‏ س م شع قاع ض ض ېی فاه ق نم سص ی يس قشه ی صاع یي س صض س ض ض ېی فاه ق قرغ د س ين س ېی فا قاع واه فص يس ئي د يی غئ ص ېي د ض ج هش ق يې во наша‏ ى شاه چ ض ېی فاش كه مه م ها ۷ي ضښ عوقو يې چ ی س قش w...‏ 


ون ع وې عوپږووچووپدډوو دع ای ې اع ېي دض ي جي ې ي ې ې ي ي يی ې يی вата‏ ي ي یئ ي رچ یي ې ې ند ې يی ва тен ват‏ چو ва кат‏ ای ي ي ع و یو ېيد دو چاو هچ د د يع رج يی يدو د هی ېي На‏ يق وج ан‏ جای هرج و ع وه ی ې وص ع دج عو د يی د چاو دای ی ښ وي و و د و وو اع شى ی ي ی یه ې ق 





Ча)‏ مکی 


254052 ус 





ора ЈАВНИ, و وص‎ 
же الصحابة‎ И, في الغار‎ 221; 
Задар 420515 


فََنْ عَمْرِو 2¿ العاص zas‏ آن الب Ж дата‏ على 


А» 


جَيْشِ ذات السّلایلء SÉ‏ فة فقلت 232 آي الاس ا 22 قال: عاؤسة. 

Ал Аё الرٌجال؟‎ Ба: 123 

Бе: 28:44‏ عه 22 الحَطاب. 35 رجالا. زوا الُخاري. 

;243 بدا پذکر م ашы Де ката‏ لانها SZ‏ جبلية 23 У Мал;‏ جبليّة. 


22 من الڑژجال و < 12205 ).5441 في төлеуі‏ ونصحه 4 تعالی ورسوله وللاسلام 


0055 ماله وَتَفْسِهِ في رَضاهُما. 





كتاب السيرة النبویة- الستوی الرابع )23182 النبي لس (ан;‏ 


(Јод‏ شواهد 20 а‏ لأبي تخر لته 





ما َو ЗЈН‏ وَمُسْلِمٌ عَنْ أبي ДАЙ даа‏ 1486 قال: Жөе АСЫ‏ في 
مَرَضِهِ الذي مات فيهء فقال: д]‏ الله ОИ оК ZZ‏ ادنيا а‏ ما Ле‏ فاختارٌ 
ما عند الله. 


Шш 56 ققال:‎ деше 5320 & آبو‎ 53 


لت في ей‏ ما يکي SMU‏ ن یکن الله з‏ شی پیل با الا و ما то ще‏ 
ما عِند الله! 


063 رسولٌ الله مر «АЛ А А‏ وَكانَ ابو بكر МШ‏ 


قالّ: АМ‏ لا ك Де би ој‏ في صخييو ماله ُو БК‏ کنث Во‏ من 


а Ке]; ДЕ я Ще ООУ УЕ „Си‏ الرسلام و )5592 من К‏ في المَسجدِ بات 
"Í 4 Уј‏ با е‏ بکر. 


ж 
= 


554 مہ‎ аА رَخالِصُهاء وهی‎ du; жалады ДАМ, 






نو آبا تخر في هذه المَحَبّة: _ 





تن دعب یه зам aa‏ رای Ы‏ 
Ж до‏ فقال: дл! ЦА‏ وَالبَصَرٌ). Ва‏ وَصَحَحه الالباني. 
وعَنْ AZ‏ الله بن 325 ай‏ نه قال: ЫЕ‏ لعائِمَة: آي أضحاب пар И‏ کان С‏ 
ЕЕЗ‏ 

дърва قله‎ 


94 و 


2 مَنْ؟ قالّث: 0 


E CE ا سے‎ Е єї ВЕ 
وابنٌ ماجه» وَصَحَحَهُ الالباني.‎ Сз 145. دج‎ ¿K $: قلت: ا تم مَنْ‎ 








До ее مایحبه‎ 











وعَنْ ان عباس жайы‏ قال: وضع ДР‏ على سريره» فتكتفَه الثاس 250520 АА‏ 
. رقع وآنا فیهم йэй‏ ا ا په نع سا یك لاي 
ثرا ما نت а‏ رسول الله میت يقو ل: كنت وآبو بر 222 ;1⁄6 وابو < 


тем га А 2-ға 


وعم وانطلفت وأبو & ;22 АС‏ آن يَجْعَلَكَ аа‏ فالتمَتٌ قَإذا و 
عَلِيّ بن ابي طالب. وا اي ыз‏ 








ыш وَعْمَرَ مر‎ КМ рай رجلا‎ И «ما‎ Ср 
G е те 





ذلك لان التي уем дава‏ أبا بكر 225 وَمَنْ لا يُحِبْ مَنْ МО Ыы‏ اک ننس 
26 لا са‏ النبيّ ‚Ае‏ 







с » 


г) ١ "н 
ЕНИ 


A ке 21 22; 


ثم غثمان بْنْ عفان 255 1252 





3 قال У Др sus вае де‏ أَحَدَا ҰЯҒА‏ 
الأئر من АЈ ЗА‏ الذينَ 93 رسول الله یوار وهو عنهم 
راض» ¿S‏ اسْتَخْلَمُوا بَعْدِي 56 ЗАДАМ‏ ارا له واظيمواه قشکی عثمان 


..- > رټ مې © کے „е „а‏ ر 0“ 0 2 
Д, 550023‏ الرَّحْمَنِ بُنَ وف وَسَعْدَ بن آبي дроб‏ 


ЖАШ» ابنتيه: رقية 45 کشوم‎ Дод е 221433255 М 


СЪ 4.24 g u YU a ~ ва 3 ти 
كتاب السيرة النبوية- المستوى اٹرابع (مواقف النبي ;12434 واحواله)‎ 18 





бе у: а:‏ قال: бран‏ خبّاب -وکان رافِضيًا- بمنی وهو 


3423„ په ٿم قال O):‏ فيه ВЕ‏ كسمن УАТ‏ 22112 
ж:‏ قال: يسال مَنْ وَلِيّكَ؟ 25:23 НАД‏ 
24 ما — Ша‏ 

тай من آغل‎ 25 АЛ ОА من‎ Ju 

قال: نم تبون عثمان الذي В‏ بني رسول الله ما۱ 
ç ZSI 4235 “5 42-1, 6 КАР‏ 


рай c‏ يجڏ «Яу‏ وَقال: آنت عثماني خبیث». 


عَدي ۹س 








2212 ә.” 9. уе 


ЕЕ ДЕ дз‏ قال رسول الله 
лады сит! ‚А е‏ 
بات الناس «О „2 54:15 s эу‏ يم ДА‏ 
АШ‏ الاس عَدَوْا على رسول الله ра sete‏ يُخطاها. 

بر اه کي 2 يا رسول الله. 

дар رسول الله‎ Д 55 аа ЫЙ ДР 259 


та J 2 3823‏ 10 والقِضّةٌ في ВАН‏ ومنلم. 


©. 


Е 





Добива المقطع للاطلاع فقط ما يُحبه‎ Ш 








= ж 
ж 
= 
= 
12 و بت‎ = | 
= 494 ےا‎ 
3 = 
навивач в“ њ 8 в. кнаеетенета وو وش د ها‎ ви а ТҮЗТІР! һа П + 8 وود د صھ‎ ка امه عه او ښ ې اچ ش هغ‎ я а ... ж.ж. 


6 5 ۷ ۲ 6 ۲ 6 6 6 6 ۷ 5 ۲ 6 ИЛ М МИ МИ ЛЛ Лл ИЛИ МЛ ЛЛ 51. 





КАЈ «عذان:‎ кабо 242) боци مت في‎ ¿M قول‎ ба ЕШ ماذا‎ 
ме = 
والبصر)؟‎ 


و نط ھت و ښ ې و ې پو ې ښ د 8۱ و ېی و یي هراس ЕТО‏ واد ص ووی و ЕР‏ ساخ ی ني چو ی و ښ m‏ یو وای ی دچ ې يی پو n m p‏ و اج ی واد دو و m h‏ واو P‏ اوو و دم و m h‏ ہو و وح سه тен ТЕ ТЯ‏ و و و و و P‏ و و وغو ورو و و و و m‏ وروغ و وص هغ mm r m h‏ ور وو وا و و m hon m‏ هر 


هوو هه т=н‏ هو و هو و و ЕН‏ ه غه зен‏ 5 یه یه 8 5 یه 6 ه مه 8 5 وه 5 هه هه 5 6 ه هع هم ه هع 5 6 2 6 8 5 6 6 5 ван ва‏ ې وى بی вен‏ 2 6 8 5 2 5 2 5 صاع فاع 8ع ه 6ھ صا شه هم 5 ۵ ва ван вен‏ 5 8 هغ وع وا وعم فاع م عام 6 8 2 عام 5 هه عم عم 5 8 2 غ 8 م ع 


ананас 8848 یئ 8 4 8 8خ‎ ча چو‎ 8 #4 8 8 48 ЕЕ ЕЕ و 4 قو غو‎ 8: ۱ ЧЕ ЕБЕ КЕ ЕСЕ РІ ЛИ ДИЕЗ ЕЗ ЛЕ ЕЕ ЕЕ ЕЕ ева د‎ 8 ۰ ЕЕ ГЛЛЕКЛЯРГЛ "ЖЕКЕ А Е тв تو ھ‎ Е ЕЕ BE НЕ К 


سے 
- 


Ае بن أبي طالب 6 رسول الله‎ В مَنِلة‎ уш خلال ما دَرَسْتَ.‎ ¿e 








(5351; ات‎ СИ САМА) کتاب السيرة النبویة- المستوى الرابع‎ ГЕ 





و Š‏ > ی ے4 2 شی الا а аа‏ پا 
ала‏ 224422402 للحستن (ышаЛа‏ 





жабы СЛ 234 قال:‎ Gas بن رَد‎ ЖЫЛ عَنْ‎ 

де РЫ 
وھ تیل‎ ZG 2 үз £ dZ ам 3) ذات‎ 
على شََيْءٍ لا آذري ما ہُوَ؟‎ 
МЕҢ; ما هذا الذي أت‎ идео فرغث مِنْ‎ ОЈ 
که فا عم وَحْسَیْنٌ على وَرِكَيه.‎ 
ç с 4 "а в о = سے مرک‎ 
<Í فأحبهما؛ 3“ مر مَنْ یحبهماا.‎ =) я ӨШ з! فقال: «هذان ابنای وابنا‎ 
53 


& >= = 


وَعَنْ هريره لن قال: حرجت д2‏ رسول الله Ае‏ في ZU‏ منّ الثهار, لا 
| ,4 

рв Йо ИЗ جاء شوق بنی‎ АС ولا‎ МЕ 

0224 گے سے зо?‏ 2 سوه ад‏ غد ې ووي شی 

4194 ؟ يريد بذلك الحسن АА‏ 


Аы, В АЕ جاء يَسْعَى‎ За 

рид ау‏ زر اک бее КЭ,‏ سو وی э:‏ لس 

فقال رسول الله ада»‏ «اللهم إني آجبه فأحبة وآخیب مَنْ ُجبه». 

قال ابو ол Де 2122156 ыза СОЛ.‏ 35 ما قال رسول الله 
Ад‏ ما АД‏ رَواهُالبُخارِيٌ وَمُسْلِمُ. 

АЈ қал ШАЛА ن:‎ засы Де и 260 


«АШАН ДА, 











ومن مخبوبات لنبن Доза с‏ من زؤجاته: x‏ 


башы é ju خَديجَة عا‎ чај 


l‏ د фи‏ على نِساء ZW‏ ترا على 
->34 رجه 455 Д5‏ لَمْ أذركها. 


كان رسول الله َو إذا аа Ф‏ آزسلوا بها إلى ضدقاء 4555 





тента 451%. یوم‎ АЙ; 
Ур يكن في‎ в 28 ما‎ 
.واه البخاري ومسلم.‎ уз رسول الله کل 7 وی‎ dus 


وما Уј ај ДА‏ سبق тента‏ 45 مدع للوسلام» و очув еј‏ 
دعوته ته لِدِين الله. 


541% аш عا‎ до = 


Айе رسول الله‎ В ВАРИ фев لعائِشَة‎ 063 
аб мака ذلك‎ Ы 953 


ыы‏ سے کو سے 


БАСУ = = 2 = ü жа 5,‏ 2 “ > 2 
حَتّی إن зр‏ العاص يمه سأ الب مس آي التاس САТ‏ 
ТОМ)‏ قال: عائِّة. ود تقد 





< 





15 ناليم (منْ تصائص Се‏ 4 وو أنها 85 51 آزواج رسولٍ الله و 
„а‏ 


تال ЕДИ‏ ال حب کان في الإشلام сор ы) Јајце (ОА‏ کان 
وتو 3 وق يسميها ارول رٹ العالمية». 





كتاب السيرة النبوية- الستوی الرابع Хомо (АМИ Сава)‏ ;4\55( 





ومن Дава аі‏ نها أنۀ كان پرید أن јој‏ في بَيْتها SA‏ 





еме Zb 26214‏ رسول الله میت لگا کان في 22 БЕ‏ وم في а‏ 
وقول : این آنا غَذَا؟ أَيْنَ أنا عَدًا؟ 


айы على بیت عائشة‎ Ц2 у- 
[أَيْ: سكت عَنْ ذَلِكَ القول]. آخرجه البخاري.‎ 562 аз كان‎ АБ ады عائمّة‎ 2.05 





عَنْ qaspa е‏ قالٌث: гд уз‏ الي مور في 25 وَفِي ази‏ ُخري وَتَحري. 
ГҮ КОРА.‏ واه نی > نها 125 [u‏ 

وَمَرٌ عبد оа И‏ إن أي بكر قفي کے Аад ан,‏ عيمس فظتنث آن 
4 له بها حاجک فادها فضت КРЕ‏ ;4.21 فَدَفَعتھا З)‏ فاس ,584,254 
ети 493‏ يڏه ВИ‏ سَقَطَتْ من о‏ فَجَمَعَ الله بينَ ريقي وريقه في آخريَوم 
مه ШАН‏ 7995 من ВИ‏ اق جه البخاري. f‏ 





= تو ۳ в ги‏ = = - 
ш‏ بعض الطو „д‏ المنحرفة كَثِيرًا لام المُؤْمِنِينَ عائشّة (ЄЎ 5) «файе‏ 
U22342‏ 


бағд ШЫ) Асе Жалы йыр 

من خلال ما عر 15 од нз‏ الحا تنا من َل لمتقصین 
لهم والطاعنين فيهم. 

баз ОСА» АП موسر‎ ш حب‎ қала الحابة‎ ао GS 











[ sa tiv 





كتاب السيرة النبوية- المستوى الرابع )23142 التبي Дае‏ وأخواله) 





ушаш Дам са ara 

даро ЛЕ 543‏ .02 کتیزا: ҺАЛ‏ لما И‏ من المَضْلٍ في تُصْرَةٍ مذا الدّينِ 
АР‏ عنه. 

فَحَنْ نس 886 قال: ری мес‏ ملعيو النساءً والصَّبْانَ А‏ عرس فقاع النبي 
ОА но и [usu САЗ: ТУБ 4де‏ من أَحَبٌ الناس АНА‏ 
е бие А‏ للم نم من А И‏ الأَنصارً». ыд;‏ ونیم 
وَهَذا يذل على مكائة АЧ‏ في ККАЛ, ЛВ‏ 

С عَن‎ ав نس‎ о على الإيمان‎ За Дами حب‎ даје ال‎ БЕЗ 
дива الانصار».‎ АМ ИЗ АЛАМ قال: «آية الإيمان‎ Афр 





е ста гаф А е” Де % $ "52 
للمساكين‎ 22529 а 
سا‎ 2, к Ў" А э ә ۴ 1 пие е 2 4 
يحب المساکین 222 الله ذلك» فعن ابن عباس @ قال: قال‎ аве كان النبی‎ 


رسول الله кол ЖАНЫ 5з оса ДАН js ЗАС До: авто‏ 3 المساکین». 


РА ЧЕ 8‏ = 
واه الترمذی وَصَححَه. 


ја ЖШ» وَأَكْمَلِهاء فَقولَه‎ пе عَظِيمُ من أَجْمَم‎ По قال اب رَجَب: «وَهَذا‎ Ш 
жазы ла #955 ШЫ аған, Жл الخَیْراتِ ویر‎ 
САЛ, الواجباټ‎ ба الأَعْمال والاقوال‎ ада 273 كل ما يجب الله تعالى‎ 


о والأَعْمالِء‎ Ли АА шақы کل‎ АВ ка, 
25 





چو سی = ТЕ‏ سے = > مو یں x‏ 
له هذا ат ДЫ‏ له خير الدنیا والآخرّةا. 








المقطع للا طلاع Ш Чада‏ 
























ال 
m 1‏ از РТА‏ 
в‏ 
= ا А мау‏ 


والمساکیں کان зала‏ نابي طالب تفا Гау со‏ 
3 27 2 2 .2-2 
یه 01525 وید ٹوک و ПЕС‏ لمُساکین. 


Z ري‎ за а пат 


4385 20 بت 55 И‏ النؤفيين هه 025 
المساکین؛ لِکثرة إخسانها إِلَيْهُمْ. 

Р ١ “те, = = خر سے خو‎ = е #1 + 2 3 “> 8. * - 

٠ узу ам المساکين ویقول: لَعَلّ‎ 9) Сло ЕУ жар 22195 


یکُون Ku‏ یرم القيامَة. 


ај‏ خث ماج تخاو خسن 


+ быж ва . а مسظ‎ a 4 5 4 1 я ےد‎ в” в Зе” کے‎ 
: du; 2222 فاحشا ولا‎ ¿S ن رسول الله ور لَم‎ ФЕ > АР сл قال عبد الله‎ 


«إنَّ من м „ш> ка Ка‏ رَواهُ البخاري. 















982453 о deste ЗМ کان‎ че дов من واقع‎ (В 
شلوك العا ,2 لمع المساكين؟‎ 


و وی و тате‏ و وھ وو ТР‏ وی m ЕТ ЕТ‏ پا وای P ЕР е m‏ سي ی ش m‏ یي یو m е P ЕТ‏ ې يی ےل m P m‏ و و ای و ет‏ قف د ی چ یي يی په апетит ет ет‏ ههو و واد وو یی و شاه و د يی و وغد و و و شه و و و و د وره ډوو دو یغ = واو ههه د وس غ قةقعغ واو n‏ وغو هاه فاه mr‏ 


ва‏ ېي a шаш s s‏ ې م خی ي ې يی يی مع ود ې یي ۳چ ښ لی هذا ہر ےھ يی ي ې دہ ېي و بپ ني ې يې ىى ېئ چ س ېئ يی يس ي یس ېي یى يراي ی ېي یي ي ني ص ي یو سرچ یس وی ای ی یي و جا عن ص یی يني ص ېي ی ہس وھ جو وھ و ی ي ي وص ېي ې ص و سد اي ی صی و ای ص يرای .. ي ی يي ص ي و يرای ی ي ع ې ني ې ي ع بې ني ی ي ی بح اچ سام 


= 


бау ына Ан ДЕЙ садо عا اَی مر‎ Ө 


ЕЕ а та ЕР ЕЕ +‏ ی 4 ЕЕ ЕЕ Е‏ ی КЕ ЕЕ зове‏ ی د ی ی ی 8 +388 چای та тт 8 + 38 ЕЕ‏ ی ЕЕ‏ 3 تو 8 а ЕЕ 8 КЕ ЕН‏ + د د ЕЕ ЕЕ. Н.Е + 3 ЕЕ 8 + ЕЕ.‏ لاج 8 * 8 2 88 + 8 + 8 8 + عو ЕЕ Е 1. а‏ ری ВЕ ЕЕ ЕЕ ЕК‏ ی + 8 ЕЕ‏ مد + 8 ЕЕ‏ ف таа‏ 8 ف + و د ج ف چاو رج ېو واو وع ی ې 








= 
تی‎ ü É = 


اي کتاب السيرة النيوية- الستوی الرابع )38142 الب Ае‏ 33152( 


4 ځا م کک سیا ENE‏ 
Lo‏ يحبه 2252200 من الماځل والمشرب 





1422 التي ترتاح‎ ТУСА بحب به 45 الماک لاه 11,13 م‎ Забел а 
кые бабалар бы ана ОУУ 
دپ وَأزتی‎ Ја «ра ДВ ыш فيما با تہ :222 منَ‎ ателие 225 56 355 
КРЕ 


- 


08 2885522 قال: «ما عات لين А дамы‏ ن اشتهاه له وان گرعَه 
تَر 48( : خرَجَه البخاري. 









ومن الأطعمّة التي كان تحبها Дада са Е‏ 


عن أبي هريره Хайд‏ قال: «وضعت ср‏ يدي رسول الله Додека‏ قصعة من ثري ولحم 
ааа SÍ 263 ја „ДИ зо‏ زوا نم 

28 وَصَعَتِ Ми‏ دَءَ M дё е ела‏ في Ла‏ في وضع 
8 في الذّراع دُونَ ЕЕ‏ الأغضاء؛ МАЗ ЗА‏ اليَهُودِيّةَ Следа f‏ 
فقیل фый:‏ 


82 ОВ 221 12525 62) َنِم ِلذراع‎ 222 аа) ей} ال‎ 


1 کداقهاء وعدها عن مواضع 254 








خا سه ғ‏ 


۾ احدها: :40535 ТҮСЕТІН‏ 
И ©‏ على 0 323{ عله عَلَيْها. 


ë 
42-32.» Ки с» 
ЦА дами لچ‎ 


о 2 من‎ И من‎ k من‎ ЕХ مى الغذاء‎ о з АЙЦА: 


G àq :< 03)‏ اليّقطين والغزع 





عَنْ انُس کته قال: إن ЕТ‏ دعا رسول الله ِد жа,‏ ووو زب ۲ 
доза‏ 6385 )43 قصعة قصعة فیها رید وَعَليْهِ Из‏ على عَمَله 





РЕ Р‏ ځور лы ә‏ سو алм жы з‏ دزن ال و >6 ۔ وو 
а £‏ موم الا من واي الفصعَة؛ فلا رایت ذلك جعلت ТЕКТЕ‏ 


بين يد په 
вв‏ 1 الدباء من يوز 


قال ثابت: аа‏ ا یقول: فما صَيْعَ لي طعام بَعد а Ад;‏ على аа ОТ‏ فيه 295 :| е‏ 


- 


тарыла 


ж” 
„5 . د‎ = = = 
سیت‎ мар. دتي‎ 


БЕТТЕУ 





كتاب السيرة النبوية- المستوى الرابع (И; ер ави)‏ 





ڪن ابي بشر ые СИ‏ قالا: «كان الب АП, ДОЛ сым] дама‏ وا بو داؤة 
وان ماجه А29‏ الالبانی | 

ќе جَمْعَ بيتهّما في الأكل؛ 53-294 والثَّمْرَ بارڈ یاب قَهِي الہ‎ е: 

Яв сх 

,22201 م الاطعمَة المَفِيدَةٍ التي كان ЧЕ е‏ النبي «Дае‏ 25 قال: «يا Ае‏ 
بیت لال فيو با فا اف 2 لات 31 فيه сыла БУ иа ШО Шр‏ 


2393 458 А9. SKU БД الثمار‎ НИ من‎ за зад АКД 


4222 КЕТ се) 952 


عَنْ хе Ја qaspa Cute‏ 96 أَحَبُ الشراب إلى رسول الله مر ЖАК ЖАЛ‏ 


21 والنسائی: وَصَحَحه الألبانی. 


في الفراد بالشراب الځلو البارد اختمالات ثلاثة: 





даш 9‏ الماء ДАЈ‏ کمیاه е‏ العيون والآبار Дал 5; УРАЙ‏ كا 





„ЈЕ الثاني:الماءٌالمَمْرُوحٌ‎ 3 


Добро مایحبه‎ 








قال АА ДАНЫ ама» ОВ: сало‏ بالماء ДИ‏ وَفِي ЦА‏ منْ حفظ 
КОП‏ ری مَْرفه إلا آفاضل ШАРАДА ОД ри‏ على الویق يُذِيبُ «АЮ‏ 
Ы‏ حَمْلَ المَعِدَة وَيَجُلو 55 А553‏ عَنها «ОА‏ وشربه КА‏ من 8„ من 
ВДА и INI‏ من الشُکر أو ЦА SÍ‏ ولا سِيّما لِمَنْ لم а‏ الاشربَة ولا ЧАБ ЦЕЛ‏ 


QL وّلا قَرِيبًا‎ сай Ge делу ды 


< الثالث: الماء الذي نع فيه انعر أو اليب Аз‏ وَهُوَ ما بطر في 
مر МИЗ аа‏ عَظِيمٌ في زيادة او 


Та e 6‏ 2.2 و تپ 2 3 ) = % 4 کے ۶ ә‏ 
عن од‏ عباس буре‏ ان رسول الو фе‏ تیور بد له ;0725 2115855 
زک ие ја‏ = : بر سے 244% 9% т‏ 
مه ذلك. والليلة التی تجیع СТА:‏ والعّد إلى العصر فان بقی 442% 
الخاد ДАЯ‏ فصب». واه شع 


а = اکر‎ 


َم یک ЗА‏ تلا خوفا من تغیره إلى الاشکا 


= 


Јо‏ ابن القَيّم: ЈНА‏ 21 اذا جَمَعَ وَصفي الحَلاوَةٍ والبرودة» فمن ДАЙ‏ شَيْءِ للبدَنِ» ومن 


از آشباب حفظ الصحت وللآزواح والقوی والکید واللب 252 011 221 واستمداد 
0920 الطّعام А‏ الأغضاءٍ ау шыл‏ 


* „= 
е 





үз 32 Орд‏ على أن Шыл‏ الأَطِْمَةٍ АА 015 аве‏ من فغل هل ال 
іші дар аур ШЕ» 547,544;‏ 5529 


м ТА) 


إت أله لاحب а‏ [المائدة: 41] ДАЈ уну Ло АО‏ المطاعِم». 





كتاب السيرة النبوية- الستوی الرابع (مَوَاقفُ (ал; esse сло‏ 


9 نشاط 


шт == ыш ыш БӘ БӘ БӘ БӘ ыш БӘ нє K ни ни کک کے‎ БЕ 1 





"в „#3‏ و می = . за‏ 
آعد بَحثا 2222 | فيما بحبه | 


Ф 


долей‏ من الأطعِمَةٍ والاشربة. 





او دی tun СТ‏ وت رای کا tii‏ حا اک د CECE‏ کی څک ығдақ айна АРЫ а ри ИС ТИТЕ ші Ны ЕНЕ ЫМ‏ وج و و тахашба‏ 
Рр щ“ "а - “в = = - “ e‏ 
Ф 3 5 | ГІР‏ سے اا ا ات ار ی ی ”= 
ы" 4з Ты 5‏ 
لسر سال 5 
= = سے „ سے + و سے 
سال Far‏ اا اه Б‏ ےر ہے سے سال едн ЕНА‏ رھ روا لاا Ta aa FA EE ЗАН‏ تس 
ےد مق عم مد مر وم مع فوع АЕ‏ ہے ےب کے وا доо Зета ок‏ عم مدع له و Ир аа ар‏ پوس دہ СВЕ‏ وھ SSAC qa Qasa‏ شه ТҮҮ‏ یغ و قرف ТҮҮЛҮК‏ 


ود و وو س иша‏ ې ۷ ياد و ص اص دم ي ېي و يی ۷ ج يا ا ع ی چ ېي خرو وس ياج عع يوی يج يی ۷ي يج یي چای ي ہ یوو ې یح يی پ ای LL LLI‏ چاي صی ې چا و وس ص وي ی وس یي اج ای نوج و يي لی يج نی ی دع قاع یي و و ېي ی په ای ی تي و د و چوس و وو وےو وع وع TT‏ سو ود ووی هو چا 


нити‏ وواع ساو ا و غس يی ښ اص ی س يو باس یې و ای ي ي ساس و ې ای دوھک سرس ساس ېي ي يی ی پا ای یي سه ساس و ې سی يي یې نې یې ي یو وع شوخ یي ېي یي ې ي و ی يی يې م سداس ې ي ي ې ی ساي ع ښ ې یي ی وو وٹ وی ی و اښ و و اه ي ش يی یي وو سي ساس ي وع ېي ي هاس ع یي ي و سداس ی ي هاس ع یې يی و هاس سا يي 
ЕЕ във 6‏ و ید د و اص و ЕЕ ЕЕ ЕЕ. ЕЕ ЕЕ ЕЕ а ЕЕ. ЕЕ 83535853 83853983 ЕЕ 6 2 6 1 6 5 6 6 5 ۲ а‏ و دو ЕНЕ‏ و د و ЕЕ ЕЕ ЕЕ ЕЕ‏ یک داو ЕЕ ЕЕ нета ЕЕ‏ ھا تا ЕЕ ЕЕ‏ د وھ ака Сава ааа‏ تو همه 8خ جا ونو و تو 88 3 42 8 یک هاج یه وا ع لوبي 


В етапа везна тавана 2 ва ТТТ‏ او ص اى یي ي و ВЕ‏ ی нета‏ ج و ي ج ي ې و ې اي هاو ج يی د و ي ج ي ي و ي ج ي ېي و ي ج یي ي و ې ج ي چاو س اج ي چو و ي вита ва‏ ی ص ع ص د ی و دع ي ې رج ې ج ي ې ي ېي رج ي ې م ياج د ى يی واه هع ع دج ج ي واج د واج 





Ж р ما یحبه‎ 


ی۹27٦‎ 








فعَنِ ابن عَبّاس ОЇ Жабр‏ رسول الله одсео‏ قال ): «ما е‏ من ы‏ 
БЕРИЛСЕ‏ َو أ خُرَجُوني منك ما سکنت غَيْرَكِ) 0 جه الترمڏي» KAZ‏ 


25¿ 12 الله со (642 ср‏ الحَمْراءِ 8866 قال: 84 и азар ЧИ Ју‏ على 
الحروَرَة فقال: Ае н‏ زض الله Ар‏ آزض الله إلى А Кури‏ مك 


ما >( 204 وه جَهُ أَحْمَدُ А,‏ ماجه» АЈ‏ 


3 هَذا بيان عَظِيم ZZ‏ الي де‏ أ 
)64 التي هی: г.‏ م القرّى» ,201 РАЯ АЈ‏ 
за: с = от Хо аз,‏ إلى اع 

2 وس ” 8 2 *{ و ۹۶ و 5 ә‏ 
ДИНА дз ДА ТОГЕ‏ من 
الاطلاق. راحها إل رسول الله сдава е‏ 474 البلاد J‏ لي ре‏ 2 البلادِ 
وَبذَلِكَ Ди‏ 341231 على АЙЯ‏ من ра‏ خدیث Ена‏ < 
ради ۴‏ خلافا للإمام مالك еы аб‏ آهل للم في 


رن کر 


تکارته ума)‏ موضوع. 








| ) طبت»‎ LI д» доза) Í 


سنا 


| 
عَنْ عائِشَةً фый‏ قالّتْ: قَدِمْنا МЕНЕ ате дылы‏ 
وبایا؛ فاشتگی И‏ بگر وبلال وعامر жан 526 г‏ 
سے عم Кои‏ % 
5%( رآی يښول الله Доза сай‏ شكوّى آضحابه قال: «اللهم 
АДА‏ 52951,6 اش 225 ء 2 نا فی صاعها وَمُدٌها Оз‏ 
حمّاها إلى 2222( روا з ы‏ 





قد دعا التب ыда 2; sade‏ يُحَبّبَ ей‏ لین فاشتجاب الله دُعاءة. 





Сао дар كتاب السيرة التبوية- المستوى الرابع (مَواقف اي‎ [ТЕ] 








каз) عند‎ аййз للمَدِينَة آنه كان يُحَرْكُ‎ Да Що фа та ومن‎ 






ЖЕТ „ЙОВАН А‏ ییا كاد إذا يم من سمط إلى رات 
РА: 4,43 Йа виене‏ السّيْرّ]ه ون كانَ على داب حَرَّكَها Пат‏ 


عَنْ أبي zas А2‏ قال: G tz‏ رسول 
الله 132308 £$ تبوك وساق الحَدِيتٌ 
uz 1433‏ حَتّی أَشْرَفْنا على الْمَدِينَة 
«ДЬ оја»:‏ 15 45 1321 قال: дао‏ 

23840503054 JZ 





قال النْوَويٌ: «الصَحیم المختار ان مَغناه: آنا سیا Је ае‏ الله تعالی فیه Фу‏ 
یز یه لمع ЕШ‏ یاهع 
الچذغ الیابش وَگما А S‏ وَكَما 5 الحَجَر بلوب مُوسَى күү‏ 
k А ЕТЕУ‏ 49 | رطب و لماي Š$ ви‏ قال 


36232 وان 2 الا يم ی ری „АЧ‏ هون بيهم € [الإسراء: ll (tt‏ >= 
في مَعْنَى преса 2> = ЕТЕ ода‏ > بحسّب حالف ۳ 5 
2% < 


ые 6246215 да يما ازنك ره لو في‎ а 














ау +‏ هذا وما امه 








——s‏ هجوت 





AG 4988 مایحبه‎ 


А-де» ала 
لبَعْض الأزمان‎ 





22: 


ТЕУІ анор 


واختیازۂ )04( الخميس га L‏ يختمل آمُوزا: 





الأوّل: 24 ات ماش ل العباد إلى تعالى» وقد كانت 42 428 
رفي الله» وَإِلَى الله за‏ له فيه ДЕ‏ صَالِحٌ. 

© الثاني: يم руди‏ عَدَدا. 

аыл ©‏ كان یماع аЬ‏ في خروجهه وَكانَ من 2 ЈА ОЇ‏ بالإشم 


یش؛ ЖМ‏ حمس وَرَقء فیرّی في ذَلِكَ منّ МӘТІН‏ 
حفظ | 7 وَإحاطة چنوده به ША‏ و حماية. 








سر ° سے = = a‏ - 2 5 
عَنْ عائِشَةَ يټ ЛЛ 960 а фый‏ الله مر 09554-10 


а т. РЕД. : ж“ Тә 
АЛМАҚ Аз بِرَمَضان).‎ Да بل كان‎ 





كتاب السيرة النبویة- الستوی الرابع (موَاقف التبي Аер‏ وَأْحُْوَالهُ) المقطع تلاطلاع فتطد Ц‏ 


ТАК: 


: 7 





СЕС деде مل کان حب لي‎ Ф 


аи‏ ېس يس يی ې ج س ي ваа шв‏ يی اه ري ضر ىد вав‏ س ېي و س وو س ف ې م س ېي ضام ېی ض ې و جو س ې ق ваш‏ يی ې ج يې ېي چ علق ئی ې م س ива‏ یو ف ې حم ولا س ض ق یس [شاجع وکا وو نالك یي ېس шаа‏ ېي ې ی يی ې د ي پي يی و وا ع یي ی یس ې یي ای ساس ع وع عو ع ېي اي کې ي يی یي يی س ي ع ې مع ې ې بم 





ې h‏ ېی ی ېی يی ې ېی ساس ی ی يی ساس قاس ساساس بر يی یئ اش یئ يی شاط يی هاش ی ی ېی ېی بس اښ ې بې شاش یئ ئ ی شاش شاش شا ی ش ی ی ې ی ش ی شاه هفشك ی ې ی یي شاش ېی ی ش ی شاك ی ваа аа‏ شه هاش ی شښ اه ېی يی شه ساس شاش يې یی ابد ی ی ی ‏ يی ې بي شاش ی يی ای ې يی ع ښ ېي شاش ی رس سه یی س وښ نی ساس هس هراس هراس ع ی به ماس ا 


наш اود ې ج يی ې ي ي ې -د ې ی ہو ی د يي ېی و وھ پ وه و يی بي یي و واو ما واو وای‎ ааа a... تراغ‎ TTT TTT TTT TET IT س ې سآ ېي او‎ вж يې ې م س سآ ې ېي ي ې ج ها وب تھ س ی ي ې ج س‎ аташа нана ې ېښ يې يی چ ې مق ي ې ج‎ ашаа ааваа س ې ی ي يچ ې ج‎ вш аша ш 


الشزع $ 





лд‏ آحب الثیاب 
гад |‏ القمیط 





23 454 سَلَمَدَ u тайы‏ 2 : «كانّ S Zf‏ الثیاب إلى الت давате‏ القمیص». روا او دارة 
و 7 ева‏ وَصَحَحَةُ الالباني. 

قال بَعْض العلماء: والقَمِيص اس لما يبس مِنْ المَخيط الذي өр Кр‏ وَيُعْرَفَ اليو 
َأَسْماءِ 22622 باختلاف ФИ‏ 


Хо Да» 0163‏ له ЗИ‏ من غَيْرِهِ من تخو «ЫЛ‏ الإزار؛ ЖАЛАУ‏ 
А 2 в‏ او اې а? # „ 2 : И‏ - 
منهماء іу‏ لاختياجهما إلى ځل وَعَقَدٍ بخلافه 40 Майн‏ 


و بن 54 zas‏ قال: قال رسول الله Дай»‏ 22 | 
в UU‏ نه ца 12255 228$ ы‏ مَوْناكُمُ». آخرجه 2451 والترمذي 
Шз,‏ وصَححه الألباني. 








о Д #2: من‎ До йде قال: قال رسول الله‎ - „Лей 
L11222; LM мо: في الصلاة)‎ Е“, 24 1 وجعل قر‎ 
52 Асы والطیب. )35 كان له‎ ДАП deste ЈАС وَفِي الْحَدِيثِ بيان‎ 
طیت.‎ к بو داوف وَصَحَحَهُ الألبانيی. والسّكة:‎ 495. л 245 
في‎ ЧАА; j: ومع ذا كان‎ С. یمس‎ 19 Доза صفته‎ НА 251—453 
وَمُجالسَة المُسْلِمِينَ.‎ ЕУІ طیب رائِحَتِه لِمُلاقاة‎ А فان‎ Í 
باشناد‎ ЛЫ» ДУ А 333 : حَجَر:‎ LA قال‎ ЗА ЯВИ «ә, — یعرف‎ 955 
ود‎ З في طَرِيقٍ من‎ 5 даа كا رسول الله‎ aq ¿= 
заето رسول الله‎ 5:005 не 4531,2, 





كتاب السيرة النبوية- المستوى اٹرابع Сад)‏ التّبيْ (аа Д‏ 


КІН! يعجبه‎ Дои ВО ы قال : «كان‎ 5542095 5 а ЈА ЖЕ 
ماجه» وَصَحَّحَهُ الألباني.‎ И В ویک الط‎ 








وَعَن 3„ بن مالِكِ О жейд‏ الب میور اكان يعجبة إذا £ لِحاجَة е‏ يَسْمَمَ مه با 


سر سل مر س š. M.‏ 
فاشك b‏ تجیح». > 6331455 وَصَحَحَهُ الألباني. 





анови боде الشنتقم‎ a وة‎ Па بارأ‎ 
ыды Se بن‎ sate کان‎ Ыз АЕ نال الحافظ اب ع‎ « ۲ 
із © 8 


а, akaqa — =‏ ب ولعم عم بخشن ду Ыл‏ على JŠ‏ حال». 





ВО‏ بیمینه ро‏ بها وَيُعْطِي بهاء 2385 في ра А‏ 155 2123 فی 
دُخول المَسْجِدِء „йә;‏ الم НАЈ ЖҮ‏ وَفِي التَرَجَلِء 53( على хучи ВАЛ‏ 


¿Ju фый Ste 15‏ 969 رسول الله АЙ дефе‏ في оь‏ وفي 
َرَجَلِهِ إذا 33 ыз ед а а ый‏ 


025 :»045 التب арылы БАЗИ Со дао‏ 15 كلّه). 


аша,‏ استَطاع» Ы5‏ على БААЛ‏ على АБ‏ حَيْتْ لَمْ КЫ‏ منها مانع. 








وقولها: «في Ка Us‏ عَمَل 
مسَّ الأَعُمالٍ б даған АН‏ 
والش رب ека дл,‏ لا في ММ‏ 
НАДЕ АЈ 9]‏ فانه تما لها 
السار کالاشتنجای وَدُخولٍ «ХАЛ‏ 


رال الشخاط والقاذورات. 





а سے‎ 


فَعَنْ 5555 قال: 22 5542 лады‏ 
рай ќи‏ کان ФЕ‏ إلى ال 
سس ؟ 236 1530« ага а‏ عليه. 


وَعَنْ عَلْقَمَةَ فال: май 3545 ¿U‏ 
са‏ كان 122 رسول الله Са е‏ 
азо „ЈА‏ ْنَا من الأيّام؟ 


СИЕ‏ کان كل 442 :خر که ایو 


3. - = سی‎ ғ 
Миа аа 53 





АЈ‏ قاعدة م 


مس و š‏ في الشُرْع: РЕ‏ 
00۳282 


الثیاب» 


2 ““ даа 


а‏ وارتداء یستحتب 


АА, 


ЕСЕ‏ 4.4 واک ما كان بضده ә‏ کدخول 
الخلا ت هر ات و وخلع 


الثیاب. сс‏ یشخب التباسو فیها. 


وكان скај‏ المُدَاوَمَةَ على العَمَلٍ الضالح 


азди Z А الجَوْزِيٌ: نما‎ ӘӘ 

ко 

اد КЕЕДЕ:‏ امل ا ا 
فيه کالم رض بَعْدَ الوضل؛ فهو مُتَعَرْض 
%, 

لدع 

5 نیشما: ОГ‏ مُداوم ДАЛ‏ مُلازۀ 


= ат, و‎ ЦД 


للخِدمَة ول 


مَنْ ЕЗУ‏ في كل يوم 
су Кеси‏ نم الْقَطَمَ). 


Е 





کتاب السيرة النبویة- الستوی الرابع )23192 النبي До‏ 431521( 


وکان 22440 يُحب الضلاة 





OÍ кад „ЛЯ 583‏ اي дамир‏ قال: up‏ 222 اي من А01 ВВ‏ والطّيبُ» 
1,23 2257 في الصّلاةِ). Мао Í‏ 


А А 27 3 3 g - ۲‏ کې x‏ = + 
9453 النبي Ó А‏ لبلال шай‏ «يا بلال آقم Аа‏ رځنا بها». روا و داو 
َصَحَحَه الألباني. 
سے بكم % я в‏ 
او کان Да‏ إذا 2 121 آخرجه Изм‏ داژک аз‏ 


5 ا‎ о تی ې‎ > ғ Та си сија е а gË + 3 е Жы 
وابتهاجه وله کر‎ че ву 6; ДИ في تفریح‎ ЦЗ NU قال ابن القیم:‎ 








ما قاعِدّةٌ شرع في التيامُن والتياشر؟ 


жағып ې ې د يی وا هات واي و شى يچ‎ ва 


گے دې کے سے ره 3 а йн,‏ 2 سر حم 2 
في بح مختصر ¿S> Бо‏ التشاق > والفرق بينه وبین ال 43 


ғ 


لِم کان الي ЧЫН‏ المُداوَمَة على M‏ ؟ 





لِم 36 الصّلاة اغ و JSI‏ على الاطلاق ؛ буди ДУ‏ 








АОК ОРД SM сал ама کان الس‎ 
وه‎ жс Еф май жақ СИ 465 ولس‎ 





کان UA 21 Добро‏ الکدب 
qas АЛД 236‏ «ما کان ОАЫ НЕ‏ رسول الله میت من الگذب» وَلَقَدْ كان 





Фа В Да ZZ ¿l E قما یزال في‎ А موسر‎ 2 15 L 9 


,4026 اعم аат‏ 
وفى فمله 1223280 мод АЈ БИЛА‏ الگذب ба‏ لفاعله 3253 عَن العَوْدِ لمثلها 


فالكذزت: ад АН ҚАМЫ,‏ وما یر 35 َب عليه مر المَفاسد والفتّن. 


ШАМ سین‎ Де QA š; 
изд 6615р аі» قال : قال رسولٌ الله‎ пай АЛ ДА عَنْ أبي‎ 
«БАЛ ы في الاخرة‎ АА ДКА ОВ آخلاقاه‎ Аллар في‎ 


W >= >‏ پر سل و 


وا ES‏ و صححہ الألباني. 





ума Ла‏ 5 من الله» брз‏ النبيّ Же‏ موس بل هو 2А‏ التاس 22 في 


37 کتاب السيرة النبویة- الستوی الرابع (مَوّاقف النبي аме»‏ ;4521( 


- = ھت لے ا ا — е‏ سعد 

га со 41.91) 5 4‏ الطيرة 
عَنْ مُعاوِية шайы „АЛ „КАЛЫ‏ قال للنبی Gente‏ يا رسول ДМ‏ حديث 

2 بجاهلیّ 235 جاء الله بالاشلام ون مت ода,‏ 








* د ا‎ . “іы „пе 
قال: «ذاك شی حدونه في‎ 


зе, ТЕРІ? 5% р „3 „8? а 327 ۳ 1 ° 3 
заи ЗА والتطير:‎ НЕМАЛО وره لا‎ 
474 “| 3-2 سے 4ک وص‎ 2 3 ۱ e + па > 3 ” = 
32 والنبي 2251280 كان بکرهه؛‎ са 3 ہیں‎ ки е 5) وفى رواية:‎ 


ا رای 2 s‏ 
أخْرَجَةُ یم ЕРНАТ‏ 


еа £ 25 да‏ سه سے سم چو ہم 
و حبر ابو هريره ЗАЩО)‏ سه а,‏ الک - чу ИКС‏ مت 4١ е‏ 
це ë š е‏ = % سرت ,5 ومن #2„ اله ساسا سو بفلان من الناس» : 
)5 التبی До‏ كان یکره ү ] Š‏ 
ЖЕТЕРІ 4, 4 a f 24» А w ۲‏ 
;6. آغرئ ВАРИВА‏ خو وو вя сыы‏ 


12225 الألبانی. 





کراهته да во‏ الثوم من اجل алу)‏ 


عَنْ جابر Бо си‏ لته قال: 03 رسول الله Ае‏ على آبي أَيُوب 963 ذا И‏ 


ИОТ E ` ف شخ‎ 
Дам Че ما بطعام وم يَأ منه النبي‎ ој вла да ој ако طعاما‎ 


= = اس‎ 
ë 


فلا اتی آبو Соло ава со‏ 55 دك 25 التي овие‏ ١فيد‏ نُومٌ). 
فقال یا رسول الله: أَحَرامٌ هُو؟ 


: و که‎ зА # д. СТЕ 
وصححه الألباني.‎ ву مِنْ أجل ریجه». آخرجه‎ АЗА قال: «لا» وَلکنی‎ 





Ар дава ما‎ 


07 00 وَهُوَ Гая 1 (Был‏ 
أو خضور جع في 2 И‏ مُخاطبة الكيار. 559 بالثوم ди Е‏ 4 رائحة £ ç‏ — 


рој‏ سور سور و "0مد ب و 
اور و „ах‏ الأَطْمِمَةِ 6 242912 





а 
المَشرُوبات الحارّۃ‎ Доха в 2 كراهتة‎ «Ж 1 


2 = ә پس‎ а = 

عَنْ عقبة ср‏ عامر 88% قال: «کان رسول الله S Дао‏ شرب الحویم» ше.‏ 
مس وی k‏ 

قال е‏ «أيْ: شرب الماء الحاژ) 

кырч Лео 9613‏ لبارت ما سب 


و القيام يَنقسم | = 
іе азы >‏ ریم ај‏ ف والقيام Шо“‏ 
м.‏ تلات C‏ مراتب: 9 


Аена اع‎ ДЪ зд йа! 
وقد ثبت النهي‎ «дал јә 323 26 قال:‎ даи من رسول الله‎ ЄЛ 
عنہ لا ذا كان فيه إغاظۃللکفار‎ «са! 5 ون‎ ЗА ووا لما‎ БЕЛ 
قُدُومِهِ من سفر ونحوه.‎ Ще = (3 4 والتزمذي وَصَحَّحَهُ الالبازي.‎ НЫ Г. д) 
كراشت يی || لباس یو‎ даш дымды 585 
وم شا لم لعادة ة المتكبرين والمتجبرين.‎ 


ся 





Ели 





4 یام لَه Хе‏ 2 335( فيه خلاف. 
والأرجح ав‏ التحريم والوعید على 


у, РР‏ ےس ربز پت شا 
اا وكان (Ло ае е‏ 

527 8% ان фи j Ха Е‏ ویجوز فيما سوى ذلك. 

> يمسن اد 4015 : 


عن قال: 969 رسولٌ الله МУ аеро‏ 





ЯА. # 


ФАРА 25 Ьл. МИЧ С 3422 حد‎ 





ЁР. те . 4 » РЕР 5 Е FER 
واحواله)‎ Д0 كتاب السيرة النبویة- المستوى الرابع ( مواقف النبي‎ я 


Беба Ив وَکانَ‎ «25 вы اعد مه وَلَكِنْ عَنْ‎ МУ 
على حَرکاتِ أَضْحابه‎ аз له‎ Ал, аа في وَسَطٍ الجَمْع اؤ في آخرِهِمْ؛‎ 
д АЛАН ДА وَسکناتهم‎ 

وعَنْ جابر XZ ср‏ الله айб‏ قال: 0059 التب дарае‏ إذا مَشَى مَشَى أصحابة дА‏ 


Г = г я. РЕ а! ж. = سے‎ 14 2 +“ 
САМБА 2з للمَلانکة). أَحْرَجَه اب ماجه.‎ ор وَتَرَكوا‎ 


ау‏ 224 ]5282 من راس الطعام 
ІТ ват‏ 


- а в т کی‎ 2 - а = М © >= ü سر‎ š 5 = 5 
j жар «کانَ رسول الله‎ В АЯ بن ابي رافع عَنْ‎ РМ е عَنْ‎ 
: š 2 4 в 4 ۶ 2 а 
الألباني.‎ ЫЗ бо ди ДИЕТ منْ رَأس الطعام».‎ 





ا 


سر . = Е ч. = =” л. г‏ لم + + - 7 7 @ سی е‏ 
23 الحَدِيثْ: Боз 04 Д5‏ الطعام» فکلوا منْ حاقلِء ولا تأکلوا من وَسَطِه). Zf‏ 1 


° 
الترمذي» وَصَحَحَة الالبانی. 


قال الشَّوْكانِيٌ: «فيه مَشْرُوعِيةُ الأكل من جوانب الطعام قَبْل وَسَطِهٍ». 





سم الأخلاقٍ مَذْمُومٌ في الشرع» قم НАЈ СВ‏ في هذا الباب؟ 

55 م الكَلامُ على ЈИ,‏ اكتبُ Фил‏ قَصِيرَة في < لتشاژم وصوره Зол‏ 
йк‏ الو م وما موم من айу за ЗА ЈАЗ «А5‏ الكريهة؟ 
„Шай ЫЙ 34‏ وما وَج ИС‏ ِد ليام 4 


L su ©‏ منَ الآداب فی الأكل. 











| E و‎ 


АР ра КАРЕ ү <‏ 1 ون له دَوافِعُ أخرَى 


@ قال ابن > 48: )0153 23155 2 


Ие 


0 2225 <" ارز ا آن وهو بکاء 


P; ۱‏ 2 ۳ یی و و و 
. 4 555 42-2 سیم وتارة خوفا 





اشتیاق 0525 وا اجلال» مصاحت للخوف والخشیة). 


а n. Р „#2 зе 
نقول‎ 35 кран с та Ју Sp 52142 في موت ابنه ابراهیم‎ Дал сай قال‎ 43 
шары АЙДАДЫ إلا ما زضی رنه و بفراقك يا‎ 
Jü, Í $ < جَعَل صفاته‎ Ае „азый في‎ fu o Z ы БАЛ وَهَذا‎ 


2532] 


Че од]‏ 205% فن | لضلاة 





(Ей کازیز‎ УЙ 35835 ДА зА safe аллы Қы» 
الماء)؛ يَعْنِي: يَبْكِي). دوا أَحْمَدُ وب و داو وَصَححَهُالألباني.‎ ОЩЕ 22525: 1 


22 خوفه یوار وخضووو‎ Јава ЦА 


мағ 


ад; لعشم , 12 يدر 523 في آ‎ ы علاجلقَسوة لوب‎ БЛОГА علی‎ до ца 





کتاب السيرة النبویة- الستوی الرابع (مَوّاقف النبي Домове‏ 43121( 











J...‏ فصا ېي 
. 





л 5 = аа 8 |‏ | | جع = 
کما یل Яде‏ البكاء لا АРЫ Фал и‏ حَرْفانِ لا 







2 4۔‎ 1 Ку | И, 
¿le خاطبنا‎ MD كَلامًا في‎ А هذا لا‎ Во قال 5 الاشلام:‎ 


Др‏ فلا ییاوه عُمُومُ е‏ عَن الكلام في الصّلاةا. 


نكاؤة Дар‏ عند شماع القرآنء 99 في ЈЕ‏ ضلاة 





وس 0 ç 3 и: Ф дрес 5 g 3 ° o“‏ و و سو 

فعَنْ AZ‏ الله بن 222 > 28886 قال: قال لي النبي 3288 AG‏ «اقرَأ (¿e‏ 

2 < ат» >. “абы "| 2 و۶‎ 

قلت: b‏ رسول الله е3 1.23 бик‏ فال: (نعم». 

7 - 4 -4 4 عن‎ + “ “т А + 92 5. 2 уе РА 
ادا چشتامن کل امم هيد وجتتا‎ GSS # النساء حتى یت إلى مَذ الابة:‎ Ы 


ме жи 


га یلا € [النساء:‎ абе д, 


قال: «حسبك 91 


. رفس‎ а^ ааа که‎ 2 42 А 
عيناه تذرفان. آخرجه البخاري وَمُسلِمٌ‎ БЕРИ КӨСІР 





рығын رت‎ дес 








МАЛ على‎ До Ро تكاؤن‎ 

عَنٍ الْبّراءِ بن عازب ЩЕ‏ قال: كنا & رسول الله مور في Д5 йә;‏ على x‏ 
а, 8, е Ар е... À “тү‏ 3 

ро 619% е!‏ [أي: التراب]. 


و 
г‏ 


вс . 2 < «08 ° ° x Ç 
АУ аз ماجه‎ а نم قال: «يا إخواني» لمثل هذا فآعدوا».‎ 


أئ: لمثل یوم نزول کم со за‏ 1512505 





Гас 19659 ало رَحْمَة‎ 424 065 


ек4 2 2 я е 26» + ° 2” ° о” ао „7‏ ر аи Е š‏ 2 8# 
فَحَنْ 2 الله بن عَمْرو بن العاص айб‏ أن لي Ади Фе‏ تلا قول الله K‏ في إبراهيم: 


ہے ,547 тера‏ حر +27 سس سس ہج 2/7 - Е‏ ات мај‏ سی 
تن ба ара ыны ИРА‏ ومن عصان وک 152 


[إبراهيم: ۸0۳۰ وَقالٌ сс „ше‏ # ان НЕ се а‏ بادك وان تقفر لهم قنك آنت یز 
251 € [المائدة: 1۱۱۸ АШ; qk dñ‏ ونگی. 

КДА مورک‎ Дади не قا الله‎ 

хал К ра 2‏ او А +») аг‏ الله Аж‏ ہما قال 3 الم 


гн оци و اج‎ ^ о = 8 „ быз 
لا‎ ТАРУ СЫ بت فيك فی‎ аб تقال الله: یا کے ناو اتقو الی‎ 








۳۳ 


Jese 221 285 Jus бы‏ على бие) с‏ بعصالجهم وامُتمامه 


жит „= 











ومنها: البقادة а КЫША‏ الا زاتما الله تعالی =Z‏ بما 322 الله 
Ж 1 |‏ وب په „И 4-1 ЭА‏ 

ер من أَرْجى‎ МАЗ 5 y; бсо) уь تعالی‎ 
3 = А 

А ЯУ! 





ЦІ المقطع ٹلا طلاع فقط‎ (А9519 Додо (ЦИ Аа 9А) كتاب السيرة النبوية- المستوى الرابع‎ [Ж 








йы 4‏ َد Sie‏ زيازة قَبْر أُمْه 
سر .1 “қана‏ الا او = О, Е‏ کچ ا س и‏ ار фо ө‏ 
عَنْ أبي 322 28886 قال: زار النبي اکیرما قر у 86 „За?‏ 
э, ТЕН‏ و 2 „ کد ү Тората‏ وه ۰2 و ۹ ç, ој‏ کے 
فقال: اشتأذنت из‏ في أن آستغفر لها فلم „дов‏ واستأذنتة في آن آزور قبرھا 453% 
Е 7 - > 27‏ و سز کے ПА‏ لہ وم لے 
فزوروا القبور؛ فإنها تذکر И р‏ 


2%, Ж ә” о * 75 5-4 ој ОАЕ дие وک‎ " ушне 
بالأبواء» وهي بين مکة‎ АЛАР رسول الله میور في‎ е الزيارَة‎ A 383 
рата 12315 2.051, 


= سے هغ‎ = w, 





= 


5 خلال 32135 СЕЕ СИ‏ راعى الإشلام ДАН‏ الإنسانيّة؟ 


д ۳ ë ем Z= .й 
541 النبی مر على‎ АА مَدَى‎ а 





ما مَوْقِف المُسْلِم „УУ! би‏ الکافرین؟ 





ЕЈ الصّلاة‎ 2 А24 ә بكاؤة‎ 





کان رسولنا Jene‏ تلو مُحَيّاُ Ыр ДАЛ АА‏ قال بها الناس З‏ 5 6 سرد 
ној д, ве Дал‏ وتهانتث آزواخهم ¿k‏ 

9463 الضَّحِكُ У Ú): аве а „А,‏ 3 لِأَزواجِه أو لاصحابه آو 542 
Ка‏ في فَرْحَتِهِمْء او تَصْدِ Ja‏ ما؛ صَحِكَ افرار بصکته أو قرحا وَسرُورًا ببَعْض المَواقفي. 
02533« أو рс)‏ یضحك. وَرُؤْيَةِ ماش أو АЈ‏ 05 الأشباب. 


4 كَيْفَيُةَ ضحكه Аал‏ 


عَنْ 3 الله بن الحارث 28888 قال: (ما كان 05 رسول الله МЕРЕК‏ 
الترمذِي» 23 МИЕ‏ 

Z, مُسْتَجْمِعًا قط ضاحکا حتی أَرَى‎ Алей е (ما رايت التي‎ 6 шай 52 125 
بخاري وَمُسْلِم.‎ Е а И еле كان‎ А الحَنجَرة]‎ ДА АШ сай а 4% 


وو الأحاديثُ تذل على а Вид И‏ ور کان تمه ولا زیڈ على الم 


21213 الاخیان عتی بَدَتْ‎ раб ضحل في‎ 4328 ој كان في غالب آخواله؛ له‎ МАЈ 
المُبالَعَةِ في السحك.‎ Де 31у; وهي الأضراس»‎ 


До‏ الحافظ ZZ LA‏ : «والذي ма» ЯШ‏ الأَحادِيث أنه ай‏ كان 


في БА‏ أخواله УУ‏ علی l‏ وَرُبّما زاد على ДЪ‏ فَصَحِكَ؛ والمکروه مر“ 
205 نما ہُو ДД. ЗЕ‏ الافراط فیه؛ дол; КАЈ‏ الوَقَارَه. 





كتاب السيرة النبوية- المستوى الرابع (مَوَاقف النبي аме‏ ;452( 





4 ضحكة се‏ 5 فن بيته مع أهله 
عَنْ Ще‏ یکټ قالٌث: 435 رسول الله ауе‏ من НА ВИЕ‏ یبر وَفِي سَهُوَتِها 
ЗАЯ]‏ شَيْءٌ میڈ 59[ سن ¿Sé‏ ریخ 2256 ФА р Д ра‏ 0 لعب 
ققال: «ما ذا يا д: ФА»‏ وَرَأَى ы‏ جَناحانِ من رقاع قَقال: اما 
هذا الذي ری 4542 قالٌث: فَرَسٌء قال: «وّما هَذا الذي عَلَيْهِ؟) فالٌث: جُناحانِء قال: 
Z‏ له جُناحان؟!) قالٌث: آما سوغت أن لِسلَيْمانَ یلا لها за за ве‏ 
رایت تَواجذہ. آخرجه بو داو میا وید 
Але Щр 2, 2. 2802351485‏ من ууу‏ على قلب “ес‏ وَكُمْ ок‏ 
المُداعَبة а И би‏ مشاعرها؟! 
Шодыр КА еди бз абв ЫЛЫ 5256‏ 
بل لش етене‏ 
وَكان ريد بر ٹا بټ uds‏ من َفگه الناس في а 96 €Z bÉ ай‏ الرّجالٍ. 
uz 1212;‏ وَقَدْ مات. ¿Jus‏ والله Ай‏ كانَ ضَحُوگا уб. бъ‏ 
94 ما ;422 32 سائِل Це‏ قَقَكَ. 


2 > т = я. Злата 3 ч 8 
الزؤجات‎ до الأزواج على الضحك‎ 254 аза 





Жел белі = Хан а ао لجابر بن عَبْدِ لله‎ йде قال ال‎ 35 
А 5060.215 تضاحکها‎ И 

Ероуз‏ وان :2621 بين әрі;‏ کے .55 ЧЕН)‏ 5522 والنہت М‏ 523 5 فتقوی 
الا ابطة لزور ;2 буй, МА беда‏ 





Аай ضحکه‎ 








| عَنْ يما بُن حَرْب дей СВ‏ بْنِ 8225 ав‏ أَكُنْتَ تُجالِسٌ رسول الله 
шәр‏ تَعَمْ 458 جالنث ای ЭЙ Асе‏ من Уа,‏ 
مُصَلَاءُ الذي Дай‏ فيد الصّبْح Ал Шал Í‏ فَإِذا طَلَعَتِ الشَمْسُ قام. 


و SË.‏ سر ھی کچ E‏ ناک э се‏ و شر چ وگ ра‏ . 
وکانوا یتحَدئون 2 Ла о‏ الجاهلية » فیضحکون 9 أَخرَجَ منلم. 





а - SES аа a. Ца >= РМ سے‎ 2 - 

ضحكة 4254 من ӛлі‏ النساء لغمر بن الخطاب 15105 
هريس ہا Е Роза:‏ کر СЪЩИ Ве 22 23 Ж,‏ وشو G‏ : 
عن سعد بن се!‏ وقاص х5‏ قال: | تاذن уе‏ بن الخطاب 24215 على رسول الله 
z‏ „ !#9 ل لهذا = »2 о‏ ۳ کے = ° То”‏ ,4% 2 مر 
Дар‏ وعنده نسوة من فریش t Ле А АЛ‏ على 52 
فلا 6521 эе‏ تَبَادَرّنَ الحجاب. 

سو بپ ۳ 3 ОРТ КА‏ اک CQ‏ 42% مر کوس ا 

1„ چ 9 2" 2 © 8 س س 

1:48 ضحك الله سۂ Ж‏ رسول الله بأبي نت ма‏ 


ж е تي ىلکښ نن‎ 4 а я = ë а ~ 97 
تَبَادَرْنَ الحجاب.‎ 25,2 зло КЎ се 95 اللاتى‎ «МА فقال: عَجبْتٌ من‎ 


ае هَن رسول الله‎ 5 а ققال: يا عَدُوّاتِ‎ ç И 
۰ а Ж مس‎ 5 š РЕЈ 3 әд» 


وه "т. ЖЕТІ ç‏ كناك سے0 
قال رسول الله ЫНЫ :Д е‏ الخطاب والذي فيي u Зи aX,‏ سالِكًا تجا 


É س‎ = 


3 

а که چا لت‎ ЕЕ е 
23 الا سلك فحاغیر فحك». رواء البخاري‎ 
= = м” 


كتاب السيرة النبوية- المستوى الرابع (مَوَاقف النبي дәр‏ ;41551( 





а 44‏ :7 من المُظاهِرٍ الذي Ј18 Шы бой‏ أن يُكَفْرَ 
عن ابن ӨТІ „бе‏ من БА‏ [أَيْ: قال لها: نت 2 т‏ 
ча‏ يدر Она И а‏ 


Мар Z Jese „л, 35‏ 
فقال: «ما Ж‏ على ذَلِكَ؟). 
Јо‏ ; ومول اللہ رایت تاه ساقها في ضوء У 1 „2% САМИ‏ 2.953 >‚ 


3 وه‎ За 
رجه ابو 1,33 وابن ماجه.‎ еш که‎ Е 45 «Дада ей 2 رسول الله‎ га 
x N° : یې‎ 0 





مزاځه До Чур‏ 
الما والمداعبة كَيْ ДА‏ النفوس» فَهُوَيَبْعَتُ ث على И‏ والافبال على الْأَعْمالٍ 


Да‏ وَطَاقَة وَلا Е‏ فيه ما دام 5 ДЕДА; Ы‏ یی د که 





۳۹ 


та 7‏ > سے ا 2 са‏ چپ пя‏ 
مَطلوبَ Ја зА‏ 2 085 کان النبی 2638 بُمازځ ولا بقول إلا قا 














فمن مُزاحه пие‏ 
أن رجا اتی dš А Азийе ШІ,‏ رسول الله де 3 добра‏ 
80„ قال يا رسول الله» iñu А,‏ ققال رسول الله оваа‏ «وَهَلْ ЈА‏ 1 


Мата 88-15 4551492 СЕК 


каб „3523‏ قال: كان Б‏ مد ЧА „йш‏ 204258 
ç 1%- сл.‏ هدل سه فَطِيماء 9153 إذا جاء قال: ایا ابا 4525 22 ما فَعَلَ С‏ كان 
с;‏ به. آخرجه البخاري сыл‏ 


6025 224 وه على الب اور وبين ;23 تمر وخبن (JS бор Ла‏ قال 
8054 من ان فقال لَه التب d ашар дабу‏ یا رسول الله نما آكل 
ЕМ 22-012,‏ قال فت 2 تسم یا Де‏ وواه اخمد وات ماجه „ым;‏ 


за 4, б = 


бр са 985‏ مالك الاشجيي перо‏ یت رسول الله Аж е‏ في ЭР‏ تبُوك وَهُوَ في 
412.9 َسَلَّمْتٌ قَرَةً وَقال: ВСВ а esp‏ يا رسول Дао аве‏ 
اه اد وا ао‏ 3 صححه الألبانی 5 








ما المَسْنُونُ للمُسْلِم في باب الضَّحِكِ؟ Шы ЖЫ)‏ لِمَنْ يُكْيْرُونَ منْه؟ 





‚Аай من ذَّلِكَ من خلال هَذْي النبی‎ бр ро العباد»‎ ДЕ ТИЙС АВИ 


о н от 9‏ اک дам‏ 9 2 % 
О‏ من عير ما د رشت ЗУ‏ طرفا من مُزاح النبيّ ‚Айе‏ 





са с „ВАЛ‏ الصّفاتٍ التي 25 СУ Е‏ وهی дол Що‏ مَوْطِنِها المَطلُوب 


з Е ЧИЙ е‏ کو 
;4235 المناسب» وتذم في غير ذلك. 


الي ады‏ کان 25 Аа‏ 3 وَلَكِنْ Шалы‏ من أجل دیا 


د کی ہے کد گنی В‏ ہے اہ 2 خرس هر 
فازیةء ولا لامر یخص об‏ وإنما یکون غضبه 4 تعالى. 


Z$ حرمة الله‎ УЗ) رسول الله تيمک‎ ыр qasa عائِضّةٌ‎ СЈО 


لله بها». آخرجه البخاري ومشلمٌ. 


ді -‏ مت من ازع في فران 
عَنْ عَبْد له عَمْرو һы А Шише‏ یت ска залы‏ التهار] إلى 
رسول الله میور يَوْمَاء قال: فَسَمِعَ آضوات оез‏ اختلفا في ба ай‏ رسول 
الله Айе‏ یعرف في وَجُھو о АЛ‏ فقال: نما ДА‏ م مَنْ کان فلکم ни‏ في 


ес‏ خرجه مسلم. 

: 5 22 أن مز اد 2 بت یوان Жа АЖ‏ لس و اف Ти АА 1 АКЕ‏ 
فالواجب على المسلم ن يَعلمَ أن القران يصدق بعضه بُعضاء فان شکل په شی ولم 
ШШ‏ لَه فهمه ЗЕ‏ سوہ оф‏ وَلِْكِلْهُ إلى الله ورسوله ob дао‏ لم یکن 


من أَهْل النظر والاستدلال سَأَلَ ДАР‏ العلم الموتُوقین. 





Дочев ыы 





Дао ати ё <‏ من التنازع فن القدر 
Не‏ أبي ый у‏ قال: - رع ابا رسول اف مر وَنَحْنْ В‏ القدره فغضب 
s “до‏ وجهه 5 بهار يه ؟! اب بهذا мава ¿Ld‏ لهذا sisa‏ 


Мы; ТЕКТЕ ал. ер 
وَحَسة الألباني.‎ сЕ 04.21.2505 


5 سر ۷ +{ єў‏ 11 #5 شور 62 
دوہ مس لان القدر سر من آسرار ر الله تعالى» وطلب سر الله مَنهِي عنه؛ اوه 


22252 فيه لا امن من آن А5‏ 
;3825 من أخطر Кет‏ وَأَعْمَضِهاء ما قال ДР‏ 4 ° 9۳92ی 


تکلفو ه). 


0227 7)۷ 





Ра 2 2 > =‏ 
ДЕ 18‏ الله تعالى £ وَخَلَقَ فیهم سّ الصْفاتِ الفطریّة والأمُور الجبليّة ما جَعَلَهْمْ 
یرفن بها 35 نِعْمَةِ الله تعالى «Де‏ 

منْ Ш;‏ الصّفاتِ: 40 ال قال تعالی: Sh‏ بل له 45.6555 فلیشرحوا هو 
4462 6222 € [يونس: Гол‏ أَئ: بهذا الذي а‏ ماه مر نی аку‏ 


بترن کال اتی азады‏ 253 كان Алу?‏ بصيبه ٠‏ الفرع ,96923 Зи GU‏ 
الب فرح بالشزع أعظم الفرَح. 





کتاب السيرة النبوية- الستوی الرابع эмее (ВИА)‏ وحن 


هه 9.75 Д4 р‏ بظضور بَراءَة عائشة та‏ 

га š کے‎ : ç ۶ بر‎ ED Е" سی رق یہی‎ Де 

аре АЛД» 250‏ في سياق 423 الافك: ДИ‏ على رسول الله safe‏ من ساعته 

9.2 و سم‎ і РУ | ПРИ, O Р РРР е” и 5: - مام کے نے‎ + 

O 35 ЫШ‏ 2⁄2 6723 عَنْ رسول الله Аз йе‏ وَهُو يَضْحَكُء 3¿ ЈУ‏ كَلِمَةِ تَكَلَمَ 
Of‏ قال: «يا Але‏ أَمّا الله ЙЯ ДА‏ [أى: بما Фа ДНИ‏ الرآن]. аза а‏ 

بها ان ca ШЕ‏ لله АВ‏ براك Ы‏ [اي: ر درل من لقرانِ]. أخرّجَه البخاري وَمُسْلِمْ. 

فرخه مه عندما اختازته عائشة са‏ 

عندما نزلت шашал‏ 


сей АЛА 1‏ قالٌث: 3 | رس الله Далба»‏ بتخییر آژواچه بدا بي Ju‏ : یا 





Liste‏ ني ريد أن ЯЙ‏ لك аЙ‏ قلا تفضین فيه میا دون н‏ [أَيْ: لا تَعْجَلِي فيه 
с 5 >‏ فَقَلْتُ: وما هُوَ؟ 8 22 е» аз‏ قل ليک 
إن іе Ки; ЖЫ аа» ОСИУИ <; АА‏ 
Sa (9)‏ الله ورسولھ, والدار АЙ‏ فان الد مميت зае‏ 
С‏ ې [الأحزاب: ۲۹-۲۸] ЕДБ‏ 6 پا رسول اللہ Б 3 жа‏ اُختار اللہ 
ورسوله ЖЛ,‏ 3295 قالّث: ША Z ë‏ رسول الله Доби‏ آخرجه میم لفط 
Ке сй)‏ 3221 في المسند. 

Дао ал)‏ بذخول بَغض من Год)‏ مَکائة 
тшшш‏ 





€ باشلام ад‏ بن حاتم айбе‏ لکا جاءَ إلى النبی اف وقال له: 26 جفت مُسْلِمًا. 


| „А 3 сна = ЗИД. کے‎ 
Аз А5 ак قال: فرأيت وجهه‎ 





ШІ еее 





< فرزخة Дзе‏ بظهور الحق 








51 251 5:55 2 رسول الله 


[22] ذات يوم وهو 352 تبرق‎ даите 


= 


فقال: ایا 42312 284 4“ ауа) 2 М‏ 
-وکان قائفا یعرف а‏ ال 6 > 


а. ы ға”, 


дары‏ و و ju‏ ن هذه 





953 من 22 ЙД»‏ إذا جاءه ما 


ور 4342 18 153 ;525 2225 بر هوي 


Дам е ҮКІ 1‏ كان إذا جاءة со ЕТ са за‏ کر ساجدٌا شاکرا „АШ‏ رواء ردبد 


š. Зи قر = تر سر‎ а 5. К. 
والترمذي وابن ماجة؛ و صححه الألبانی.‎ 


ZSI 57,20,‏ العَظِيمُ الجَليل 38 ;43 ди‏ 335 فوع لا ما аа‏ وقوعف ا 


لا يقال فی 5.2241 «إذا جاءه). 





كتاب السيرة النبویة- الستوی الرابع (مَوَاقف (ЦИ‏ متكي 


КЕ چ‎ Мр 
(4219-13 











8 8 8 8 8 6 8 ИИ КЕ 8۵ 8 5 8 ЕЕ ЕЕ 8 ۷ ДИА ИЕЛЕ ЛЛ ИИ ИЛ А ЕЕ څ‎ ЕЕ ЕЕ ЕЕ ЕЕ. ЕЕ ЕЕ ЕЕ 8 وهه‎ 


= 
= = 


„Ае смс @‏ تناژم الصحابة дады‏ الفٌرآن؟ وما مَوقف المُسْلِم 
СТАВА‏ 


ووی ووو وای سر ЕТ ТОТ ПЕТЯ тате‏ غو ТР‏ و m r‏ ورو m‏ 8 غ 8ه ТР ЕТО‏ د و و هو و و و د وو و وو و و ОТ Е‏ > = و و غو و و و و و و n ü‏ و ЕР‏ ه و те тт m‏ و هو یو ат ите‏ اغ пее‏ و غد وو و ای ووو واو m‏ و وښ د و و و و و و و و اښ P‏ وو و و وم вата m‏ 


a... EERE SRS‏ ېي یش يی يي ې شاه ې اع ې هداس ي صم یي ي يي ېي ي ې ېي ی ې یي ېي ې و ش و ي ص هاه كج هاس ج اه ی يی وع ېی بې م ع 


2 


м ЖЫ Фе على رسول الله‎ СЫ 33245 


۲ و 2 ۲ 2 6 6 وه 2 6 و هاه 5 گ 8 عام هع م 6 2 هيه 2 عه 2 6 ع عام هاه م عام ع م م‎ 6 2 наз 5 2 ۲ 8 8 6 و 5 ۲ 2 6 ور و‎ 6 2 наз 6 2 6 2 8 و ه‎ на رر و هو یه‎ вена په و د و 5 ما و وه‎ не وه شى‎ НЕ مع و هاه هع ه هاه و یي‎ всява а 


ә Жо 


رورو Е‏ سر ضيه а‏ 2 2,2 
اکتب Ее‏ مختصّرًا في سجود الشکر. 





обадете 423% 


22 والعقل ہما فيه‎ Їй واشتفال‎ ЖЕ, ЕМ 
بها‎ ZÍ الڈین والدئیا منّ العباداتٍ العَظِيمَةٍ التي‎ 
Ж وَحَنْت علیها؛ وَذَلِكَ لِأنّها‎ со Бо الشّرِيعة‎ 


)18304 توقد الایمان في القلب. 





353353285 التفکر 222 نۀ والأمْرٌ به في القرآن كيرا قَمنْ ذَلِكَ: 

فو تعالی: « لا вас‏ جل رس 2 من حش اللہ ديلک 
АД „Ай? ,2 5 УМ‏ 1201609655 ا[ 

5 تعالی ؛ کلک ско‏ الله لك یت أملکم СЫЗ‏ 5 6 [البقرة: ۲۱۹]. 


.] ۱۷ [الاعراف:‎ € 50522 001 241, аа зА 


063 رسول الله مور قوم БА 45522 дал „ЖШ;‏ عبد الله بْنِ > 
С ашды‏ بات даващо ¿N Хе‏ ذات \й АШ‏ :2 الله омеаро‏ من آخر „ЈА‏ 
ыл L ВВ 22‏ الآية في آل عِمْرانَ: МБ об ЗИ‏ 
эй;‏ الیل 05 4 حتی Ос ср Е‏ €. َم رَجَعَ إلى 2552.2 
а та эд‏ فَخَرَجَ فََظرٌ إلى السّمای оуб‏ ثم رج سو 
422 ثم قا 125 فصّلى. روا البخاري 23 





к? ажа ۳ 3 в РР 
0 Чада واحواله) المقطع ثلا طلاع‎ Да ЩО کتاب ا؟ يرة النبویة- الستوی اٹرابع (مواقف النبي‎ 





Lojjó‏ قام Jill‏ 5615 في آيَة Сро‏ الله 
عَنْ ابي 55 252$ قال: Пуч‏ و + یرکع 
بها 3226 بھا: шипа»‏ کک феи ЖЕЛЕ аз Ве‏ 


[المائدة: ۱۱۸]) нај‏ وان < Аааа‏ الألباني. 


قال اين 22 : «وَهَذه كانت عادة السلف بر دد А1412‏ الاب | ی شب 





;45 النووي: )133 بات 2425,5 السلف 5,5 2 واحدة 5227 5 )9 الصباح». 


ша. 


وَربُما گن عند تفخکره في معاني بَغض СЈО‏ 


فعَنْ عبد الله د بن مسعود : БА‏ قال: قال لي النبي И Даев‏ 42« 
u: 23‏ رسو الله آفرا а‏ وَعَلَيْكَ лз яар‏ 





عض t‏ و s А,‏ .4 ده см‏ ې +< )7 е‏ رس ۸ % 
је:‏ سُورَة النساء حتى ايت إلى ЈА‏ الآية: # SS‏ ذا Се;‏ من کل ма ZÀ‏ 
د لور 


02.3 بك عل A‏ شپیدا € [النساء: پا 
قال: «حسيك الانَ». 
فلت اه قَإذا 99,702 «з аА.‏ 





ولواح سوا سح АЗ E‏ 


ЗА Дар قال:‎ з % قال: 544% يا رسول الله‎ Ван бе ابن‎ оо 
وَصَحَحَهُ‎ «Јо 45 дас ال کر‎ БЕ یتساء لون‎ "23 да Ла аз والواف‎ 
ЗМ 
لا لباني‎ 


ы” 4 >‏ - 
قال الطبی: ذلك لما في 9000ی 





ё, 


Жз» ур تفكره‎ 





22 54 


عُوَةٍ إلى التفكر АА а,‏ من حفظك ؟ & 25-20 





mnr 5 ron ډوو هو و غو و هو دش غ وو شه و یوی‎ n د ې و و و و و و و هو ښ و وو‎ r شاع و د یو یښ و یې پو یو ای کچ د ه و ی و‎ атентат 8 یې پي د یې كه‎ m هاه ېي یې س اغ یې چ د یې و ی‎ P وھ ې جخ‎ е یې پس چغ ېی و د و و ی و‎ m و ډرو وو راو و دو یي ای هخ ږو يښ یې چ و یې ې یې يو ې ښپ د ېی و ښ ې و ی‎ тт та 





аа ка ©‏ < الب َو 


۲ ۲ 5 6 6 موو‎ А 5 1 ۰ ЕЕ ЕЕ ИА ЕЕ ЕЕ ۱6 ۷ ЕЕ ЕЕ ЕЕ КЕ 6 ЕЕ РА ЙА ЙА ИЗ ИИ ЯЗ ЕЕ ЙА ЙА ЕЕ ИА ЕЕ 6 ЙА ЕН ووو‎ ЕЕ ЕЕ ЕЕ و‎ 8 ЕЕ هو‎ ЛД В ЕЕ هو‎ ЕЕ Е هوه وو‎ 
5 5 n 6 5 m p 8 8 5 د غ 8 5 غ 5 8 8 = وم‎ n 5 قرم 5 د د‎ 5 P 5 دچ د شى شاه 5 هده 5 8 5 8 5 8 5 = 5 5 5 5 5 ۵ 8 5 فرك 5 8 8 غ 8 5 8 5 8 د هاه 5 5 شرع‎ n 5 5 یې‎ 5 8 5 m د 5 غ کچ د‎ ۶ 5 Ë É mË یئ چغ‎ 5 8 та 8 8 8 5 5 8 8 5 ې‎ 5 k É شاه‎ атан тта 8 ë 8 ظ 8 8 2 فاه شاع‎ 8 "P ú ې چ‎ 


عو جس اشاس سق ھا هاش ساس و شع ی ښ یي وای س ښ و ښ ډو ي و ېي ښ اص ص و ې ېی اد ي ی ې ښ او ې يی ېي ښ و يې اع شاش ير سي و شاش و ي ی ی ښ سه ی ي یي ټی ې یم ېی ښ عم شاه یې ص ۱ يل مع عو شام مس لي یي یي یي می ېی ې اص هاه a...‏ وہ ی ع ی ني ېي شاش هشاش هاش هشر شاه شاش شاش و غض ښه هاش و شاه هاف و ې ښ w...‏ 


аа.‏ يی ې ای ې шв‏ ی د ېي ې دي ای س جخ س ې ئ ви‏ صې يی و ېښ ج یس ې ي يني ی ېي ي شښ اج اق ې رج س ي یې ېي ي ې عم یی ې یي س يي ص ېي ي ېی جچ اې ېي یى ي يی ص ېي د عو عم یی پر رج س ني ص يق ی اج یس ې رح س جاع مه ىي سرچ واج ې ي مې ي a...‏ ېي رج ي ج ېي يی يی ع ص ېي يی ې ع ې ې ع ساي يې یش یي یې اي ي ېي ي ې ي ي ېی ع سش ېي ساب ع سام 








= 
تی‎ ü É = 


3 کتاب السيرة النبویة- المستوى الرابع (مَوَاقف Дома САН‏ 419219( 





бе SSL угор‏ دَ أن АЗ‏ بالحُرْنِء إذا وُجِدَثْ Оу (ДЫЛ‏ لح ما فطر 
бъ sh у‏ لب رلّضا وتو све‏ عوارض ША.‏ 
(кај‏ 


am # 


5 کان النبي ТРЕКИ даце‏ البق کما قال تعالى: # فد р‏ 423 
пер‏ [الأنعام: [YY‏ 43 في دك "Доза со ҚҮРА‏ 


Зс ајјА <‏ لفتور الوخي 


фадо 1545‏ قالث: 55 اول ما ئ به رسول الله Зама L$ Дж йе‏ في 
۳ کا یری ذبا إلا جات بقل ی لح نب لاه تک غار 
Лела лезо‏ قير ذه 
ЗАЗ 55 ZZ‏ غار حراء АЗ‏ المَلّكُ. 


Зета ТАРАҒАНЫ‏ ما أنا بقاريء. 


5 حَزنَ رسول الله یوت خرجه البخاري‎ БТА 


قال ابْنْ حر رده ثم کان من مات تأییس СЪ‏ ة الوّخي аа‏ فيه وَيُمَرّنَ г Д2‏ 





а تھے‎ 


ویو یم سیت 


3385 آن & AF5‏ اف بی به На‏ يرد اشتفهامه в‏ 655 علی اختمال 


سی 


“Su ДЫ ША 25 ДВ غباءِ البو والصَبْر على‎ 


- 





لب المقطع للاطلاع فقط خزنه Дар‏ 











عَنْ عائسّة тайы‏ قالث: f,‏ جاء дае SM‏ قثل ابن Š‏ وَجَعْمَر وان رَواحَةً 
= لا ل یعرف فيه الحزنء ДАЛЫ‏ صائر البابء أي: : شت الباب) .525 Аде‏ 
وه 
البشرية منه». 


к= ә 4 . 8 = ۳ > £ Ра ..‏ اس 
23 الحَدِيث: ОРА О‏ على الانسان إذا МУ Жай, сег‏ 24502 
са,‏ كان 215 6212 


"== - — 


22 БЕРЕ аодоф 





5А 240)‏ كان يَحْمِلَهُ الي А ЗА Аде е‏ إِذخالِ а‏ في دین الاشلام» حَتّى 
قال الله А]‏ 9 مك بنخم 522 фе‏ ءاگرهم إن لر وما بهنذا آلحدیث اسم که 
[الكهف: и‏ 283 تعالى: ау;‏ بخ سك آلا 1 тылын жыр‏ 


قال السَعُدي: ا و٨‏ نی 


Ñ> о 


ذلك БА]‏ ںہ ویر هه ЮНА‏ 


المُكَذبينَ КА‏ 2325 % شفقة Да‏ صا ا «ЧР G£ А»‏ 1 بهم آز 151 


«ланы АРУ الذينَ‎ Е بالف على‎ 





كتاب السيرة النبوية- المستوى الرابع )23192 Сали‏ 223231 45215( 


„Же (лаб =‏ 22 42 یَخمل هم азд‏ ومصيرها في الاخرة 


فعن ع = 


АА ЕВЕ لر لا قول الله‎ IE TERN 


- 
کے = 


Сора и ръба لان کم‎ р 


(إبرامیم: ٣۳ء‏ 083 2.2 ЗВАЊЕ‏ تمذم Кее‏ رز لهم فك Же 21 СЛ‏ 
„КИ‏ 4 [المائدة: ۸ء فرَفع دیف 253 д, к‏ 
فقال الله е‏ یا جبریل اذْمَبْ إلى бе орли ма‏ 


فتاه جبْریل ра‏ ؟ فأخبر ر رسول الله дее‏ ہما قال ДА аз‏ 


فقال الله: ты‏ اذْعَبْ إلى مُحَمَّد Ва‏ لا مَنرضيك في аа‏ تشوؤك. ТҰН‏ 





اهتمامُة Аде‏ بالتحید, وما يُتاقضة. 626 في 





شکرات القوت 
ОЈ го здр „КР ог 025 де 55‏ 441095 المَوت] برسول الله А е‏ 
Са ЗА‏ حَمِيصَة 314 َوب (м‏ على 66-5« فإذا пред‏ مها عَنْ وَجُهو 


5а з‏ على البو ал,‏ ادا Le f;‏ م مساجد» يخر ما 
صنعوا. رواء البخاري وَمُسْلِم. 


Шора АСУ тайы е ааа‏ خی آن 








абаб 2 4% + си аз... هړ دنله‎ b әт е 
Заро ن غير ماڈرشٹ: اذكر موقفین حزن فيهما النبي‎ 





m اه و غد د و دو فده د‎ m هاو غو و‎ n 8ه ۵ واد‎ P m یوو اع و وی شى و وښ واو هو د هو ها و شرع‎ m P ۵ ای‎ P شاك د یه و ۷د د و وچ واو‎ P و‎ P ЕТ 8ه و‎ P قاع و‎ m ص وی روو وع و ھ‎ m ښ و ښ‎ ЕТЕ وع‎ P Pm سو د ې لی ي ی كا مداه فده د وہ و‎ r وا‎ ü اك شه و ايه پای اد یې د وې یې د يی ی ېي‎ r m و اب‎ т 


0( ماوجه حزن الى аве‏ عِندما فتر ӨЛ‏ 


m = ومو غو د شاع سو د د د ش٭ فده‎ n شاف ه د هو شاع‎ P هاو غه‎ n یښ وو شش‎ ат د و وع و وام و وغد ول یچ یه و شۓ و و و ایو و و‎ P و‎ P m b یه و‎ r m و‎ P m P m p و‎ е د وج وو و‎ ЕЕ د ساد وج يې ی ول وع یو ع و مد یه و‎ m ولد اع پو د‎ n x" دی‎ ЯНТРА РТР ЕТ ص ې پو ې د و ې - وا‎ ТА т 


° ېږ ٥‏ چ өлме‏ ” ےپ .. 
ра Ө‏ اللاو من خلال ما دَرَسْتَ في کذا الباب. 


ж‏ يج س ېښ يق ېی a.s... a... a...‏ ېي ها سر ہد ہد TT‏ ص TTT TT‏ بد بد ابد TIT TCT‏ ھب تو ابو TT‏ ې ېي يس ئ ښ یس ي ې ج ود جج م عه هذاه هم بې جح ې ې ج سج ہد ون و و و ےھ بے يې ي ې ې ېي TTT TT‏ س ېي ع أ ېي يی ې ی TT‏ سا ساح عم ساس ساس ع عر 


5 5 بے و د غ واو شاه ها هرس شرع 3 8 ۵ فاع‎ n و "و‎ m 8 هاه وای ډو و ۵ و و و و‎ P یښ و ې پو د ای چو‎ ú وی‎ Ë و ښ و یې واد هرك‎ PP 8 m یې کچ هه و یښ ھ و و‎ P ه و یښ ې هی و‎ P و یښ و ې وښ د ی چ‎ ТР و فو ٭-ھ هاه د ه د ښ و یو ډوو یچ‎ r. قاط ه پا یښ ود چ ې ود تو و یي ېی ې ول ې ای سو د ی و ې‎ ТА ای پد‎ "h... 


وراښ دع مر ےھ سو h...‏ = ې ې ښ ې و ې ې یي یي د چ ی پو اښ یې و ښ ښ و ی د ې پو چا ې و ښ ې د -٭ یې پو دو ی چ ې و و ښ و ی پوچ ې چ P‏ یې د k‏ و یې و ۵۱ چو ور و ښ = یو وغ ې کچ 88 و ای يه ентитетите ите‏ و ه و ې د و í‏ شاه و و و وو د غد وو 5 د n‏ وو غد دوم 5 5 د د د 2 فده ق٭ 





كتاب السيرة النبویة- الستوی اٹرابع (مَوَاقف النبي ЕТЕ‏ 0321( 





من تیه 28 „ш „АНА азы аза‏ على обоа, еби‏ ;2 
في ый‏ والااخرق كما في قوله تعالى: 145453 1 < Кая‏ ;125 15 لفتحا 2„ 
221520675 € [الأعراف: .]۹٩‏ 


;52148 م النبي ШШ, И Ај АБАЙ эйр‏ والاخرة 





تخفيزۀ مت بالأشياء јој‏ 

Е. ی‎ ЖЕ رت‎ “Ж е, ۶ ۶ کے‎ е „3 Да 
ШАРЫН فقال: دُلَيِي على عَمَل‎ sasa, седи ССИ ТО azas 822 عَنْ أبي‎ 
а ЛЕК 

قال: а‏ الله لا شرك به سيا ونیم б 253425 у 456594,5 АУА)‏ 
ал;‏ 2193 ار ومسلم. 

ЗАБ‏ الاس على АД‏ بآزکان الاشلام من خلال S>‏ عاقبة 5« саз‏ تجْعَل 
صاحِبّها من أَهْلٍ Дау‏ 

ومن 0205 ДЫ‏ الا الله Поза.‏ آخمك وَصکحه نی 


СВ والاخرق فَمَنْ قال: لاه إلا‎ ШШ, مَعَا في‎ р ЫЗ ДЫ КА СУС, 
والآخرّة.‎ ШШ. 


Дада са 0105 4‏ بالجنة على الجهاد 


д кы وو‎ ЛЕТ жазы ЛОШ قال‎ „Оу قفي‎ 
FE PE E کی ود‎ МАШИ н Ка 





قال: Аз‏ 
قال: بخ بخ. 





Аад? орақ 


А قولِك بخ‎ ШАЙЫ ама رسولٌ الله‎ Jud 

Ел‏ لا والله؛ یا رسول ТЕСТ‏ أَنْ کون من أَمْلِها. 

ДИНА КЕНЕТЕ 

ЕДИ Еве Б ала ар فأخرج تَمَراتٍ من‎ 
ло حى فول.‎ НОН АП کان مَعه منَ‎ 23 ДОРА оја 
иа J 21655 القتل‎ рр جع‎ аа ЕДЕН: 
дамай» ¿MN بها‎ АД المُكاقَةٌ التي‎ 





ومن التخفيز بالجَنة ШАЛ‏ 


у рыд على مَكْرْمَةٍ‎ 5,  هزيفحت‎ 


1 آبي 55 usis‏ قال: ак‏ رسول الله Ја да Јане‏ لك إلى За‏ 2 5 
الج а ТА ВЕКА НИ‏ رسول الله مر وهو یفرط Ене?‏ 
КАЕ АА |‏ قال: А52 yp‏ ان سَقَط منك ختی 25 تل رک اه 26« 21,3 

БИСЕР 


= 
Ф 


неку Айы‏ تخفیراأَخرَوا ВЕ‏ عَنْ سوال النّاس. 


2 تخفيزة Хајао‏ بالأشياء الذُنْیَویّة 


Ла, ا 2 ن یبسط 4 في‎ Же قال‎ 38430482 ДАЛ بطول‎ „ааа 
азаа 5 Дава Á эш 

вон Ж من‎ r и ЖО ھا و سر له‎ Y ہے‎ дауы Там ви 

Jš قال في غزوة حنین: امن‎ Аа СІБІР 52129 الصَحیحیّن عَنْ ابي‎ д) 


5 Уз. 


44-272 ,42 فله 42 


а теле = & ° Вид - РР. +-, та 
وغيره.‎ Аа والسلب: هو ما على القتیل وَمَعَهء من ثياب وسلاح‎ 





كتاب السيرة النبوية- الستوی الرابع (مَوَاقَفٌ (ДИ‏ ِد 431524( 





38 ین во ы ду фи реа‏ لکن Dk‏ بدا уйй‏ گما في قوله 
امه بر ИНЕНІ‏ بح على ید جت الله ورسوله وب 
لله ورس АА)‏ 


قبات الناس жее си‏ 
سر سر سے s‏ وه оо‏ أ وم + 
очен‏ آن ашурыны БА‏ 





(АНИ 554 آسالیت بُ التحفيز في الشريعة 43 الاشلامیّ‎ ЗА : 5.5 Яр 


ا ЗИ‏ ان اند МУ ЗА‏ الله طَمَعَا فی әш» аушы‏ 


دده 
Е‏ 2 





أ جب عَنْ Др‏ 


е Уу ќа зи من أجل الثواب‎ (ааа هل‎ ۳ 

















تغزیزة نز 
تم العقوبة ب بالتغزير على $| дынан ТА‏ کی ا و ما 
ZJ ыо S‏ بالگلام» وَمنْهُ ما يون аз дл,‏ ما کون ДЬ‏ وم ما يَكُون 
بالصرْب . 


ЗА ара‏ ال ايوا А Л е ЈА ¿SS‏ جُزم کل شخص والخَطأ الذي 
8 





لوو ولول 

X من ذَعَب في‎ ие یپ لع ان رسول الله مسل ری‎ кот 
جَمْرَةٍ من نار 2 في یو‎ 115] Мэй: Ј53 423542535 

обида ДЕ ооо رسولٌ الله‎ СКО из ет š 


قال: لا والله ТУ‏ 353 طَرَّحَهُ رسول الله сыза, дайы‏ 





ومن هذا Е‏ من التغزير: 


ما جاء عن عبد الله بن عمرو نة ® قال: 221515 


аа Т‏ 2% حمرين 


Ала дд рай ДЕН 
۳ Зу ТЧ БГ مصبوغین با تعضف‎ 
أعْسِلُهُما؟ قال: اب َحْرِفُهُماه.‎ КАЕ 





24.42 5 و‎ 8 а ® w * سر‎ 
чы ДИ من ثياب‎ да бр وَفِي رواية:‎ 


„ رر قرف W|‏ 
واه У‏ 





7۲ کتاب السيرة النبویة- الستوی الرابع (مُوّاقف النبی مات وأخواله) 


| 2 од با‎ До تعزیزه‎ 





= 


27 524 8 д فعَن‎ 
25 6 





ДЕЛУ СЕ ДЫ < Об qaq‏ على بَعْض ЦА‏ شَهْرَا. روا 


Ё 


Др а ол منها‎ УЫ ЖАЙДЫ аа 


= 


% 


4 аа Ф 
лета 


.)٤٣:ءاسلا(‎ é e ف‎ 5А, 2.5159 : Да قال‎ 133 


x‏ التغزیز بغدم رد انشلاهم 





سر ه سي ° | ®„ Виа жив ы | я‏ - چ کی ... 
َعَنْ عار بن ياسر هڪ قال: قَدِمْتٌ على ДА,‏ 383 تفع يداي» فَخَلقُوني بِرَعْمَرانِ 


= = 
а^“ 


2,3255 على 23 2 сдава е‏ فلت ТӘНЕ е Ар 253 “12 2% | са‏ هذا 


ҒЫ. 
الألباني.‎ 22; бр عَنك». روا آبو‎ 





فقد 533 ¿eN‏ عن 4231 للرزجال» فعن أت кв‏ قال: نَهَى | ني تیور أن 
ри‏ ی سو 
розе) АР Бо‏ 


التغزيز بالذعاء على آضحاب تخض المخاتفات 





калы ағы еа 2‏ مس š‏ غو == قم 
وَمنْ ШО‏ ما جاء عَنْ سَلمَة بن الاکوع даа‏ أن رجلا ще ЈА‏ رسول الله азады»‏ 
بکماله قفال: ko ДӘ‏ قال: لا أَسْتَطِيعُ. قال «لا اسْتَطَعْتَ». пе Уза‏ قال: 

فما رَفعها إلى فيه. روا مُسلِع. 








б و‎ еа 6; ет + > ۳ 2,2 2 2 = ü= 
منها إجمالا.‎ 4255) КЕ بھاء‎ 2⁄2 G ә الطرّق التي كان النبي‎ 253 





= wam سس غو د و واو وای = واو وو مض كه‎ P "= و و ٭ قاط اج ی و اج ی هو ې ی وع و و د شاع و و و وای لو و و دح شدش‎ тетива د پان ص اي بد ی‎ m و 8ا وای ع و اښ‎ r m b. ہی‎ m". ی واس وع شرك ود ی و شع ای پو د‎ ТР سو بوس و ص ی ې شع يی‎ m P.” و دع وای هقاط و‎ Е هرهظ دو قط اه‎ m. m 


ии шшш ваш K‏ عم ې ې ی ي يچ یس يق يی س جچ م دی س واس ې هاس قاس ج ای ې م تد ق بد فاع قد ابد غ س ېي ضس یې يی س ج س شاه س يې یس يس ېی ې م سی ېي با ېي ئد يی هاه ج س برق س ې ض يی ېي ې اط سی لاس ېي ضام يی پد ری ی بيرج шаа‏ ې ې م ی بې د шаи‏ يې ها ع ې ېی هاس يی ي ی ی ې ېي هاه ع سد ېي ېي س و ش د ساس ع سی ي ي یئ 


Ф 


я и. (7 % е . = ВЕ. и 2% 21: 
бы УЫ ثياب الکفار؛‎ ло бр ЖИВА дА ماذا فَهِمْتَ من‎ 9 


= - = 


رون و و و شه m P: Ят ЕТ mk.‏ م و a P‏ سرح هاس وک ج و واد ЕТ‏ ود ای وج وو وزی و ډوو و وښو و واد m" m.‏ و ری ص سو یي وچ ش ې ښ m‏ یم سو اخ یي د سه ی Pm‏ ورو د ی وم سه و وای ат‏ مشاه س m P:‏ وو د = هوو وو وغو ٭ و وه واو د وو n‏ و وو و و اس = واو غو مضه =m w.‏ 





كتاب السيرة النبوية- الستوی الرابع ај)‏ الب САН дәге‏ 





Доза ее عثانه‎ 


کان у‏ رسول الله Ае‏ القرآنَ؛ كما لت ۳ J‏ 
фай 25452 1 Дор‏ قال هشام 2,5 عا :4% )452 2.4.2 Јаз НЕ фа‏ 

о. а о ( aso е‏ = عن سول 
الله 033238 قالّث: «الست До ФОТ ИТ‏ هشام: 5р Мв.‏ خلق تب 

27% 

зани ОДИ كان‎ дава 
»واه ما قال لي: أف‎ Ромеро احَدَمتُ رسول الله‎ жай قال اس بْنُ مالك‎ 
23 فَعَلْتَ كَذا؟ ;95 فَعَلْتَ کذا؟) واه البخاري‎ ы: قال لي لشَيٍْ‎ УЗ Wi 


манаа лацза 
‚Жаз جره‎ 









ү‏ اب 15 \ Те ае‏ 4 ۶ و ار 





= е 


2:8 العتاب على ما فات؛ لن هناك مند 


ева М! дш Е" а 


В‏ يرح منه E Cu 12 аве‏ رلا 45205 0040-5 Чә‏ 455 کان 
РЕ: Си ИТ‏ و اکل الاق 


тиа атаа‏ فرش 
КА‏ 4425 کل А‏ کرام ,2 ЕЧЕ Ст.‏ ما شَرَعَ تعالی» 22585 
واغراضا 654 له وَاسْيِقباحَاء < “Чыг, 294); а‏ 






































ومن كريم ай А» е абіА‏ تم يَكُنْ 1А}‏ العتاب 





قال تعالى: ОА ДЫН А»‏ عدا فما بات АААЙ ай; А‏ عرف بمضه 
ا رم 
وأعض عن بعض @ [التحريم ІҮ:‏ 

وه 3 Ту ТҮРІ воо‏ 
فاغراض الرَّسُولِ аи‏ عَنْ تَعْرِيفٍ ко‏ بِبَعْضِ الحَدِيثِ الذي МАШ]‏ من کرم خلقه 
чыз 0 0 Ge.‏ 





Да 2 ае المقطع للاطلاع فقط‎ СИ 





Жеў قول الله تعالی:‎ аа А М, алы ШШ» ЫДЫ قال‎ 


< 512 


= چ - га,‏ ر б - „= а В - + “ а”‏ .4474 ہے 8 
83 حَدِيث آم رَرْع: قالت بَعض النسوة في وف زوجها: «ن دحل فهد. وَإِنْ 
таи‏ هم هه په АРЛЫ,‏ 
с>‏ ولا يسال عما عهد». 


80518 في لینه وغفلته بالفهد وَفِي خرو جه ОА‏ في ШАЛ‏ والإقدام والمهابة. 


Ка Ашу»‏ عهد» آي: ИУ уа 8 М5‏ دعب من ماله وَإِذا 
رو асады‏ را ری في البَيْتِ Фи‏ المعایب؛ بل 


مح وب 


مح مور 


4 مُعاتَبَنَهُ 3094 زؤجانه مت 


Аж ё 95‏ بعاتب L‏ في بَعْض المواقف التي تُخْتاحٌ إلى عتاب „До суд‏ 





@ ما روا نس بْنُ مالك жай‏ قال: قال عُمَرٌ: «وافقث الله في ар‏ وافقني ري 
في تلا قُلْكُ: يا رسول الله لو СБА‏ مَقام см‏ مُصَلَىء Гро‏ 
الله 9 7 л ОИ Ж. жш,‏ بالججاب: м6‏ 
Sí‏ الجحجاب. قال: وَبَلَقَنِي معاتبة الي desde‏ بَعْص نساب ДЕ САЗ‏ 
мо 1,2,4 Ка зза; 2:8‏ یڑا مج تی اي خی 
نسائه قالّث: يا 222 آما في رسول الله GUS Ба сее‏ حتی تَعظَهن 
انت؟ 136 الله: Ало А оса‏ را مك مامت مومت 


2 "Аца и 3 2 „4.9.4 ۷ ا : ۷ نم‎ въ ме 
[التحریم: ٥ء رواہ البخاري.‎ 6063, сауыс Б یکت‎ 





كتاب السيرة النبوية- الستوی الرابع дәге (ДИ ај)‏ 86247( 


Л] 5 2 ОГ фай 4542 52, ©‏ 2338 ققالوا: الَّامُ [أي: الم 
ЩЕ‏ قال: Сер‏ فقاث n Ае‏ ليك 06555 وَعَضِب عَلَيْكُمْا 
فقال رسول الله ските‏ «مهلا يا а Ле Тие‏ 293 والعتف آو 
کل И © За НЕЗА КАТА ЕВН‏ ° 253414 د 2 Q‏ ده # Те‏ و 
الفحش» قالت: او نسْمع ما قالوا؟! قال: «اولم ана‏ ما قلت؟ )05 علیهم 


б.ағұ 4 


УЗ аа гыш‏ فيّ". رو لبُخاريٌ وَمُسْلِم. 


пей бош! Залда» аз i LU oO 


44,7 په‎ мама а МШ. 8 + و‎ сатысына - ЦИК 
кина من جهيتةء قال:‎ ВЛ зА رسول الله‎ Ско 1824466 بن رید‎ 





4% 


2.19 
Улы В قال:‎ 525 „айй би Јаз ао وم رام قال:‎ 
455 а (2.5 еи ختی 215 قال:‎ се» 22515 КҮЗЕУ 2р ال قال: ہیں‎ 1 4 

٢ و‎ 


и шаш إلا‎ ару قال‎ л Ж لي: «يا أسامةء‎ du قال:‎ Аде АЛ 


زسول اللہ انما کان 15522 قال؛ е‏ تعلما قال لا )4 ед JJ‏ قال: РЕ‏ زا پُگڑڑھا 


= = 


ني ېو == = 


| УЗ رواء البُخَارِيُ‎ р КОТЕ 18241724 4 Дам Фей 


к... ал. 2 A 2% ë, > . > сам ЗДА 2% Ф 22‏ .. ت ت 
ША;‏ اللوم ЈАЗ ода б»‏ وَبلاغ في المَوْعِظَةِ؛ حتی لا بقیع آحد على قثل مَن تلفظ 


eA РЕ 4‏ 2 کوس سب гија ск Хо‏ سب رک72 سر | 1 ді‏ 
وفل انتفع أسامّة 109027 فالى ألا بقاتل «ија‏ ولذلك ترك القتال فی الفتنة التي 


- 
те 3 - “ 7‏ ہہ ہر 8 ص - 
هاجت بين الصحابة ЖЕДЕ‏ آجمعین. 








رل العتاب рай‏ -أَخْيانًا- من خشن الخُلَقٍ. 


وید тїтїн‏ ها وص ی P m ТА‏ واد ی ی پر اښ یي وص یې ې p‏ د ې ې ې 8ه و خ یې و P ТЯ тате ЕТ‏ ی وې یې و یې ېی ې یښ m‏ شه یي ېی ېي ېی ې ې ښ د ی ي h. РОТ m‏ اع جو دوپوّے٭ و اښ د ی يې ې ی тепетата‏ کی ووے و P‏ شاه ٭ و ای و و یو و و و و ډو کے و و وای شد و واو و m ۵ m‏ 2 


ваша шь‏ انها ې ج ي يچ صی يی ي ېس جچ ваа ваа‏ ېي ېي ېي س يق ای نې ج يس یي ې يئ ي ېس يی ваша‏ س ض يی ي س ج یی سپ رج ېي ې ضق س ван‏ فاج م ېي ې ین يی يی ې یئ ی يج шана‏ ها ې ې و ع سا هاه قاس ع ې س یج ی ېښ ئښ يی ваа‏ ې ې ی ‏ ې ېي ېی ی ې ی ي ع ی ي یې يی ع ساح یي ي يی سا вани‏ ی ېي ي ساس ساس ې ساس ی جک 


„ЈА 1‏ کان ترك العتاب ما «уе‏ یعرف عَن العَرّب قبل الاشلام؟ 


папата هی ې یښ ش ش‎ тата شاه یو ی پو فاش‎ m. n شاه فده‎ É شی ېي ې ی ې خی ف ې‎ m те لپ یې و‎ ите тата وع سو ص پو يی‎ петата بي شی ی و مس دص پو دی و یو شی پو ص دج و اط دی‎ P h و‎ m ۴ عو س و‎ P p ېی ی ېی‎ ОТ شاك ې‎ P سص لط اس و ی‎ Те پواد د‎ P m سو وح اښ و‎ m. اف‎ mk. тт 


Ë m هس‎ ú m m ش ش قاع شماه فاع‎ m شش‎ Ë شه‎ Ë ú 8 5 8 8 8 ش ش‎ m ش‎ Ë P Ë 8 š ش يی‎ m ېی‎ Ë ۵ 8 5 6 5 ۵ 5 ې شد‎ 5 +" m Ë ú هداس‎ 5 на тен Ë ú شاظ‎ 8 8 8 5 m د‎ É ۵ 8 د‎ s B قراس‎ 8 8 ú شی ې قاع‎ Ë شی ش‎ m Ë ش 5 ۶ ۵ ۵ ق‎ É 5 8 5 8ه د هرس‎ ۵ É به‎ P É ۵ 8 شه فض‎ ë ش‎ та í ë شه‎ таз та тнт 


ера من أصحابه‎ МЕЙ Jese че се ва. Ө 


والله ولي التوفيق 





كتاب السيرة النبوية- المستوى الرابع )23142 деро („ЦИ‏ 41921( 


برتامج أكاديمية 1315 


هو برنامج تعليمي يهدف إلى تقريب العلم الشرعي للراغبین» عن طریق شبكة الا نترنت» وعن طريق البث 
المباشر عبر قناة АР TV zl;‏ والهدف الرئيس من هذا البرنامج توعيةٌ السلم بما لا يسعه جهله من 
دینه» ونشر وترسيخ العلم الشرعي الرصين: القالم على کتاب الله وسنة رسوله ی صافيًا Аа‏ 
بفهم خير القرون؛ وبطرح عصري میس وبإخراج احتراګ. 


هذا البرنامج рада‏ من )0 121۳72575 الكندية. 
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